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, महात्मा धी फे वाद कौ वह्‌ पौदी, जिसने देग कौ स्वाधीनत 
काम भरिया मौर उसके याद उमकी सुरदा तथा निमि के निए 
समाप्तो रही दै । तमे मे देण के वे सर्वाधिक उज्ज्वलं रत्न सरदार 
माई पटेल, डाक्टर राजेद्धप्रसाद, मौर १० जवाहूरतात नेदृष्ट 
है! तीनीं हौ महानुभावो ने स्वाधोनताके लिएुभोर उते वा 
भथ मं सुदृढ बेननि के लिए भौ जो प्रयत्न, परसिथिम भौर पुर्या 
है, उसका सोभाग्य क्वचित्‌ हो लोगो फो मिता टै--आुनिक 
कृ मेकला सौर उप्का जो चिव है, उमे जो भौ पुभयौर तीम 
मुष्यतः वह हन तीनो हौ महानुमावो नेः कृतित्व का परिणाम है 
परिम फा पृप्यदै। 

प्रकाभक्‌ बन्धु श्री विस्वनायजी मे जवाहरतासजी रैः दैहा्व 
बाद मुम्रसे उनकी एक मकषिप्त जीवन चाही ¡ वह्‌र्भने ल्िपक्ः 
दौ । कै वाद ढाश्टर राजेद्धप्रसादजी की जीयतीभी ईैने ति 
वह्‌ भो उन्होने प्रकोरितिकी। ये टोनो ही पुस्तके बटो लोकमन 
ओर्‌ यह भनु मव किमा मया ङि स्वाधोनता मौर उसके स्वप्नो मने 
रूप देनेवाते एन दे महानुभावो फे जोवन-यृत्त फे साथ परदार 
भौ एक सकचिप्त जौवनरृतत प्रकायिठ किए पिना दरस काते काव 
जो एक-दूसरे के मनिवायं योगसे जुहा हा है, मधूरया हौ द्देगा 
भ्रस्त पुम्दक्‌ दमी भादनः के एक मन्य प्रयत्न के क्प में तैयार + 
जिसे पाठं फे सम्बुद प्रस्तुत कूले मे मुपे प्रसन्नताहोरहीदै 
` मर्दार पटेल का ददुमुयी ओर विशाल व्यकित्िर्व, तया 
व्याप्यः योगदान हस प्रोटी-सी धस्नक मे समाविष्ट करना कठिन { 
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जन्म, ववल्यकाल ओर ध्िक्षा 


भारतोय मस्कूति मे आनुव्भिकता का सदा महत्वे रहाट । ध्म देशं 
की परम्पराओ मे, जो हमारो सस्मूति का प्रवाहं यनकर्‌ हमारे रष्ट्रीय 
जीवन भें समाई हई ६, इतिहास-फाल से ही एते मगधित प्रतिमाणाली 
भौर प्रतिष्टित कुल, वंग मौर परिवार हमारौ उच्चता भौर पवित्रता 
मैः प्रमाण रहै टै जिनमे न केवत उम कालम, वरन मानभी हुम प्रेरणा, 
प्रोत्माहन भौर प्रकाण मिलता है प्राचीन कालतसेही भारत विचार 
भौर भाचार की बुलौनता का मनुभवी रहा है भौर इसीलिए उनके जन- 
जीवन मे सदाही कुसौनता षा मर्वोपरिस्थानरै। भारत कौ यहवुनती- 
नता ्यक्ति फे वेण, उसके जन्म, विचार मौर कायो, सभीमे सपानार्पी 
है, भौर द्रम ध्रकार जन्म से मृत्यु तक शिसा मौर सम्कारमें तथा विचार 
भौर आचार मे बुनौनता का यह ताना-याना भारतौप जीवन कौ एक 
पविप्रतम ममौटी यनकर यहा ङे जन-जीवनमे ममागपादहै। देमारे 
अतीत की पट कतीनता आज हमार रष्टरीयता मे परिवतित, प्रति. 
विभ्बित भौर प्रतिफतित हई है । अन्तर केवल तना हो गया है कि पुने 
व्यक्ति वुलौलता का मापदण्ड उगका वश यनन चा भौरआज उमक्ी 
कुलीनता का मापदण्ड उनका राष्टरहो गया है। मूत्र वही रै, विचार 
भी वही दै, यण अयवा दल विङ्ास पाकर राष्ट्र बन गयाहै। 
एकः साधारण-मी कहावत हैः 

जनेजेकेप्नोरेनारे 

तमे ते केभरका। * 
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जन्मः, वाल्यकाल ओर लिक्षा 


भारतीय मंम्कूनि मे भानुवंभिकता का खदा महत्व गहा! इमदेग 
क्यो परम्परार्भ मं, जौ हमासे स्कति का प्रवाह बनकर हमारे राष्ट्रीय 
जवने ममारहट् है, इतिटान-काततेही एेमे अगधितप्रतिभानानौ 
भौर प्रतिष्टित कुन, वग भौर परिवार हमारी उच्यता भौर पवित्रता 
मेः प्रमाप रहै टै जिनमे न केवत उम काले, वरन माजभी हमे प्रेरषा, 
शरत्माहन ओौर प्रकाण मिलता है । प्राचोन का्तसे ही भारत विचार 
ओर माचारकौ कुलौनना का मनुभवी रहा है मौर दमौलिए्‌ उनके जन- 
जीवनम मदाहौ कृलौनता कामर्वोपरि स्धानटै ) भारत की पहवुनौ- 
नेता प्यक्नि के वं, उम जन्म, विचार मोर कार्यो, मभोमे ममानार्यी 
दै, भौर दम प्रकार जन्म मे मृत्यु तक सिप्ामौर मम्बारमं तया विवार 
मौर याचारमे वुलीनना ङ्म यद्‌ ताना-याना भारतीय जीवनस एकं 
पवितम मौटी वनरूर यटा के जन-जोवनमें ममागयादहै। हमारे 
मवौति की यही दुमौनता जाज हमर रष्टरौयता मे परिवर्तित, प्रनि- 
दिर्विन नौर प्रतिफलित हृं । अन्तरकेवल ध्नना हो गयारहैङि पटने 
स्यक्तिभ् कुमोनना सा मापदण्ड उमकावग बनना या बौरमाजं उमरौ 
शुनोनना भा मापदष्ड उनकारणष्टरष्टौग्या है) मूत्रवह, विवार 
भोवहोरै, कं अयवाणुने विक्गाम दाङूर राष्टर्‌बन ग्यादै। 

एकः नाघारप-मी कटवि दै : 
जंनेदेकेप्नोरेनारे 

ते 





तने ते केभरका। ॥ 
जंमेजकेबापमतारो 
तमेदेके सरषा॥ 


गुजरात प्रदेश कौ कुरमी नामक प्रसिद्ध क्षत्रिय जाति में मर्यादा 
पुरुषोत्तम भगवान रामच्द्र के पुत्र लव के नाम परलेवा ओौर कुषके 
नाम पर कदवा नामके दो उप-जातियो में से लेवा जाति मे 31 मकंदूवर, 
1875 को वोरसद तालुके के करमसद नामक गांव के एक कृषके परिवार 
मे श्री वेर भाई को पुत्रलाभ हुआ । वालक का नाम वल्लभ भाई 
रखा गया 1 बालक वल्लभ भाई का जन्म अपनी ननसाल नडियादमें 
अपने नाना जीजी भाई वस्ता भाई देसाई ओर मामा दुंगर भाईके घर 
ही हुभा । वत्लभ भाई के पित्ता कचवेर भाई वड़े साहसी, संयमी ओर 
वीर पुरुप थे । स्वतन्वता के प्रथम प्रयासं सन्‌ 1857 मे उन्होने अपनी 
तरुणाई को मातृभूमि की सेवा मेँ अपति क्र दिया था! घरवालोको 
चिना वताएु तीन वपे ठक लापता रहै \ उन्होने घांसी की महारानी 
लक्ष्मीबाई तथा नाना साहिव धोडोपन्त की सेनाओँमे भाग लेते हुए 
समस्त उत्तरी भारत का भ्रमणं किया) यही नही, महारानी कौ फौज 
मे भर्ती होकर अंग्रेज के साथ युद्ध भी किया । इसी वीच ज्ञवेर भाई 
को मल्हार राव होत्कर ने इन्दौरमें कंद कर लिया ¦ मह्हार रव 
होत्कर शतरंज के प्रेमी थे ओर वेर भाई स्वयं एक अच्छ खिलाडी 
होत्कर ने क्षतेर्‌ भाई को इस बात की अनुमति देदीकिवे हाथ-पैर 
वन्धवाकर उनका शतरंज का खेल देखते रहँ । सेल के दौरान श्री स्रवेर 
भाईने मल्हार राव होत्करको कुछ एेसी चाल सुक्षाई कि शतरंजन की 
उनकौ इस योग्यता ओर काविलीयत पर महाराजा मुग्ध हौ गए ओर 
उन्होने उन्हे वन्दी-जीवन से तत्क्षण मुक्त कर इन्दौरमे ही रहने का 
निमन्वण दिया } किन्तु वेर भाई वहां न रहकर महाराजा से विदा हो 
अपना कृपि-कायं करने गाव चले आए 1 

कषवेर भाई का पहला विवाह सुणाव भाव में हमा था, किन्तु पहली 
पत्नी के निःसन्तान गूजर जाने के कारण उनका दुसरा विवाह लाडवाई 
के साथ इमा । लाड्वाई से वेर्‌ भाई के पांच पुत्र जौर्‌ एक पुत्री उत्पन्न 
हई 1 इनमे सवसे बड़े सोमा भाई थे ! इनसे छोटे नरष भाई, विट्ठल 
भाई, चत्लभम भाई ओर काशी भाईये। पुत्रौ डाहीवा सवसे छोटी शीं 

श्री वल्लभ भाई का वात्यकाल माता-पिता के साथ अपने माव 
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करमग्रद मेदी वीता! उन्दोनि ननौ प्रारम्भिक चिदा भी वदं ममाप्ठ 
की । उनके पिता नित्य प्रारःकात उन्हं जयने माय मेत परनि जानि गौर 
मार्गे म यति-जाने पाद्य याद कराते ये । माच्यमिक जिद्याकं निषु खनद 
नदियाद भौर बटरीदा जाना पड़ा । शूत-लकषन पाठतेर्मेटी दिख जि 
है--उक्ि कैः अनुमार वाक वन्वभ भाई का विचार्यी-जीवनव्डाही 
उज्वल घौर दवं सटा दै । उनके भविष्यन्‌ जीवन कैः मुभ वहाण उनके 
विद्यार्यी-जीवेन मदी परिमितं दने नने ये । जव वे नटिमादमें पट 
य, इन्देनिं स्कूल मेँ एक वान्दोलन शुरू दिया । उनके स्कूल केः भिन्नकः 
स्वूलमं दी पुस्तं काव्याप्रारकरतेये थोर वे विद्यायियों पर द्रव वाव 

करा दवाव टानते य क्रि पुस्तके बाहरमे न खरीदकर उन्दीमे खरीदौ 
जाएं । वल्नम नाते इमद्रा विरोध किया मौर टमवात्र का घान्दोचन 
दद दिया क्रि कई भी विदयायीं 2नमे धुन्व न खरीद । दस्र मारे स्कूल 
कावावावरण वद्या उत्तेजनापूरणं टो गया यौर्‌ पांच-दछः दिनों वक स्वन 
बन्द रा । यतमे उक्व भिक महोदय कौ लुद्गना पष्य वौर्‌ वन्नम 
भाने भी यपना गान्दोनत वापमते निया । 

इसके वाद मंदरिक के पाठ्यक्रम को पूया केके निए जव वल्नम 
भाई वद्रीदा टव तो दन्देन गुजराती सौ । दोटैकाव नामक एक मिशन 
ये जो यद्यपि गजदावी पदत्रये, षर मन्दत के वटे भक्ठये भौरवे 
मम्कूव न तेनेवाने विद्याधिर्यो कौ नपिसरद करते ये । वल्तम भाईके 
भृस्कूतनतेनेपरभीवेमनदी मन नाराङये। उद्र बल्नम भाद 
पनी कदा मे पटच तो उन्टरनि व्यंग्य स्वर में कदा: “जाद्‌ मटा- 
पृख्य ! कदां ते पवार ?"“ इसपर वन्त माने विनघ्रवामे उतर 
दिया : “नदियाद मे 1“ 

सिक्षकने पुन. प्रन द्विया ` “सम्ब्रू छोडकर मुकरतीनेष्देदटो। 
क्या वमद व न्दी कि यंम्करव केः दिना गुजराती शोमा नटींदेती 

वन्यम भाने चल्काद जवाब दिया : “गुनी! यदि हम मपी 
मृम्बठ परते तो माप क्वि षटति ? 

वेल्यम माकौ इम हाजिर-जवावी मे माग्टर छंटेलान मनी 
मन कृष्ट गए मौर इम प्रकार ज्नि्क मौर विद्या्यी दोय मं मनौमानिन्व 
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हो गया जो अगि वदता गया । उसी समय मास्टरजौ ने वल्लभ भाईको 
दिनभर क्लास की पिदखली वेच पर खड़े रहने कौ आज्ञा दी भौर प्रति- 
दिन धर से पहाड़ लिखकर लाने की भी 1 एक दिन वत्लभ भाई पहाडे 
क्िखकर वहीं लाए ! मास्टर दारा इसका कारण पु जनि पर उन्होनि 
उत्तर द्विया: "पाड भाय गए 1" पड़े मैसके वच्वेको भी कहते 
है! अव शिक्षक छोटेलालजी ओर चिद गए ओर उन्होने बालक 
वल्लभ भाई को इस अशिष्टता की शिकायत हैडमास्टर से की) 
इसपर हैडमास्टर दारा कैफियत मांगे जाने पर वल्लभ भाई ने बड़ी 
शिष्टता, पर निर्भीकिता से उत्तर दिया : "यहु मास्टरजी मुपे व्यथे 
ही पहाडे लिखवाते हँ । यदि पठने की पुस्तकों मसे कुं लिखचाएं तो 
कू लाभभी हौ । इन प्हड़ों से मृच्च क्यालाभ 7" वात हेडमास्टर 
की समञ्च मे जा गई भौर उन्होने वालक वल्लभ को विना कच्छं केहे- 
सूने दी छोड दिया । इसके दो माहु वाद ही वल्लभ भाई का एक्‌ दूसरे 
शिक्षके से गडा हौ गया जौर इस वार आपस्कूलसे निकाले दिए 
गए । इसके वादं आप नडियाद गाए भीर यदहं से सन्‌ 1897 मे लगभग 
22 वपे कीञायु मे मेटिक परीक्षा पास की) इस प्रकार वेत्लभ भाई 
की स्पष्टवादिता, तेजमिजाजी, विचारों कौ निर्भीकाः मौर जिसे 
ठीक समन्नना उसपर साहस एवे दृढृतापूवेक टे रहने की प्रवृत्ति का 
कुखं परिचय उक्त प्रसंगो से उनके विदार्थी-जीवन में मिलते लगा था! 
किन्तु उस वक्त यह कोन कहं सकता था कि यह भारत के वदलनेवाले 
इतिहास का पूर्वाभास है | 

मेट्रिके पास करते-करते वल्लभ भाई का मन महत्त्वाकाक्षाभों से भर 
उठा था1 अपने अव तक के विदया्थी-नीवन में उन्हने जो दुनिया देखी 
थी उस्रका कषतर वहत टौ सीमित था । उनके मन मे उच्चशिक्षा प्राप्त 
करने की वड़ी महृतत्वाकां्षा थी, किन्तु उनके परिवार की आधिक 
स्थितति अत्यन्त माधारणं होने के कारण उच्चशिक्षा के लिए उन्दने कोई ` 
अवलम्ब न देखे स्वावलम्वौ वनाने का निश्चय किया । टिक पास करने 
के वादे अव क्या किया जाए, यह्‌ भरन उनकेःभौर्‌ उनके परिवार के सामने 
आया । वल्लभ भाईके मामा डंगर भाईने, जो एल० सी ० ई० पास होने के 
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कारण अहमदाबाद म्युनि्षिषैलिरी में मुख्य इंजीनियर ये गौर म्युनिसि- 
पैलिरो एवं नगर म जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, कहा कि वत्लभ अहमद. 
वाद आ जाए तो म्बुनिसिषैिटी मे मुकदम कौ जगह दिलवा दगा । किन्तु 
वतलभः भाई जैसे स्वतेग्र प्रकृति के मेधावी एवे मह्॒वाकाक्षी नवयुवक 
कोष्सतरहकौः नौकरीसे कंसे सन्तो दहो सकता था। वचपनसेही 
जेसी उनकी प्रकृति यी, ओर उसमें भी उनके जो विचार, मान्यताए, 
स्वप्ने एव महत्वाकाक्षभो का एकं चिक्र उनके अन्त.करण भँ निमित हो 
रहा था, उसमे किसी द्योटी-मोटी नौकरी अथवा माजीविका-साधनसे ही 
वत्लभ भाद का सन्तुष्ट हो जाना विधि के विधान की भाति सम्भवथा 
ही नी 1 उनकी इस चिक्तदणा का परिचय सनू 1921 कै असमो 
कलमे मौडासा दिए उन्हीके एक मर्मस्पशीं भापण से मिलता है 
जिसका कुद अश पहा उदृत क्रिया जार्हाहैः 

^" "भाई मोहनलालने मेरा परिचय देते हुए कहा कि मे पते 
अग्रे्ो की हह चकल करता था, यह्‌ सचहै । साथ ही यहबातभी 
सही दैक्रि मै एरसत कासमय सेत-कूद मे बिताता धा । उस्न समय 
मेरा विश्वास यहथाकरि इस अभागे दैश मे विदेशियौ की नकल करना 
ही उत्तम कवेंहै। मून्ते शिक्षाभो देसी हीदीगर्धी कि इसदेश 
के लोग हृलके गीर नालायक है, भौर हमपर राज्य करनेवाले परदेशी, 
ही भष्छे भौर हमारा उद्धार करमैये समर्थं है; इसदेशकेतोगतौ 
गुलामी केही योग्य है; एसा जहुर इस देश के तमाम वज्चों को पिलाया 
जाता । म बचपनसे ही यहं दैखने ौर जानने को तड़पतता रहता था 
फिजोलोग सात हजार मील दूर विदेश से रज्य करने अति थे उनका 
देश कसा होगा । म साधारण धरानेकाथा। मेरे पिताजी मन्दिरमे 
जिन्दगी वितति थे भौर उसमे उन्होने वह पूरो की। मेरी इच्छा पुरौ 
करने का उनके पास साधन नही या । मृञने मालूम हमा कि दसत-बन्दरह्‌ 
हेज!र शपथा मिल जए तो विलायत ला सकता ह । मुज्ञे कोई इतना 
दैनैवलनिा नही था। मेरे एक भित्रनेकटा किंटृडरस्टेट मरे दरवारते 
रुपमा व्याज पर प्रि सकता है । उस भिव्रके काका र्दडर मेष्टौ रहते 
थे, इसलिए मेरा वह मित्र ओर म दोनो डर गए ओर शेखभिल्ली जसे 
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विचार करके गांव की प्रदक्षिणा करके चापतस्त चले आए 1 अन्तमं 
निश्चय हुमा कि विलायत्त जाना हो तो रूपया कमाकर जाना चादिए 1 बाद 
मे वकालत की पदाई की ओर वकालत करा धन्धा करके खच लायक 
कमाई करके विलायत जनि का निश्चय किया ॥' 

देश के हिन्दू समाज में उस वक्त बाल-विवाह्‌ एक अमस र्वि था । 
निर्धनो ओर अशिक्षितो मेही नरी, सम्पन्न भौर सुसंस्कृत परिवासेमें 
भी यद्‌ पुक यान्य प्रथाकारूप ले चुकाथा। फिर भला चल्लभ भाई 
भी इसके अपवाद कैसे हो सकते थे । उनका भी अढारह वपं की उस्रमे, 
जो यद्यपि उस कालके हिसावसे कुं अधिक उच्र ही मानी जाएगी, 
निकट के ही माना नामके प्राममें क्षवेर वा के साथ विवाह सम्पननदो 
गय{ } उस वक्त क्षवेरवाकी आयु लगभग वारहु-तेरहं साल की थी) 
उस वक्त जिस प्रकार अल्पायु मे विवाह का सिवा था, उसी प्रकार 
विवाह के पांच-सात वपं वाद गौना, जिसमें विवाह कै बादवधूका 
पुनरागमन हौतादै'काभीआम रिवाजया ! गौने केवाददहीनव दंपती 
का पारिवारिक जीवन आरम्भ होता था। अतः वल्लभ भाईकाभी 


चिवाहं के काफी समय वाद लगभग वकील वन जाने पर गृहस्थ जीवन 
जारम्भ हुआ । 


वकालत 


जसा कि ऊपर कह सयः है वल्लभ भाई ते सन्‌ 1900 भे मुखतारी 
को परीक्षा पास की भौर गोधरामे वकालत करने लगे । यदपि 
वल्लभ भाई को नडियादमें वङ़-वड़ वकीलों ने अपने साथ रहकर वका- 
लत करने को निमन्वित किया, किन्तु उन्दने अपनी स्वतन्त्रभिजाजी के 
कारण गोधस का छोटा-सा क्षे ही चूना । गोधरा का चुनाव करनेका 
एकं प्रधान कारण कदाचित्‌ यह भौ या कि वल्लभ भाई के अग्रज चिद्रुल 
भाई 1895 में वकील वनने के वाद गोधरामें ही वकालत कस्ते ये भौर 
थोडे ही समय पहले वोरसद गए ये, इसलिए, स्वाभाविक ही उनकी जान- 
पहचान ओर प्रभाव का लाभ मिल जाए 1 विहुल भाई ने भी अपने 
साध्‌ बोरसद रहने का आग्रह कियाया, किन्तु वल्लभ भाई ने अपने 
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स्वतन्त्र विकास कौ दृष्टि से गोधरा में ही वकालत स्वतन्द्र स्पसे करना 
उचित समज्ञा । चल्लम भाईजव गोधरा गए, तव उनके पासि यपनी 
विदा मीर योग्यता के सतिवा कोई भौतिक माधन नही था। यदा तक 
कि धर वक्लाने कै लिए आवश्यकः वर्तेन-भांडे आदि तक नही । परिणामतः 
वल्लभ भार्दने वर्तेन-भांडे मौर फरनीचर आदि का ध्रवन्ध नड्पाद ङे 
गुदद्मी वाजार ते, जिसमे कि सस्ता भिचते, खरीदकर क्या मौरर्वंहभी 
करं उठाकर । इस प्रकार वडी आधिक कसमसाहट में अपनी अभोविका 
आर परिवार का प्रारम्भिक जीवन आरम्भ किया । 

वल्समं भाई के मोधरा निवास-काल के प्रारम्भिक दिनो का एक 
संस्मरण वहूत प्रमिद्ध है, जिमसे उनकी सेवावृत्ति निस्पृहत। मौर निड- 
रता का परिचय मिलता है, उसका उल्नैख वहा उपयुक्त होगा 1 

गोधरा में मयानक प्नेग फला। उसमे अदालत केनाचिर,जौ 
वल्लभ भादर केमित्र यौरहिर्तपोये, का लडका बीमार पङ्‌ गया। 
यत्लभ भाई उमकौ सेवा-मृध्रूपा मे जुट गणु । स्के का देहान्त हौ गया 
भृतक को श्मशान मे रपकर धर तौटते ही वन्लम भाई स्वयं प्तेगमे 
फंस गए । उन्दः एक वही गाठ निकल आई । सरदार घवराए विना 
पत्नी के साय गाडी मे वैठ सानन्द मे वोते “तुम करमसद जातो, म 
नडियाद जाता हं । वहां अच्छा हौ जाऊंगा ।" प्लेगमे पडे पतिको 
द्योडकर जाने की हिम्मत किस पत्नी को होमौ ? यही नहीं, कौन पति 
इस स्थिति मे पत्नी को चने जाने का माग्रह्‌ करेगा ? जन्तु साहस भौर 
ममक्षदारीपू्णं दोनों हौ वाते वल्लभ भाने की । क्षवेर वा करमसद चली 
गड भौर वे नदियाद परटुचकृर वहा रहकर अच्यै टौ गए । 

गोधरा निवास-काल मे वल्नम भाई ने मपनी का्वंपटुता, व्यव्हार 
शतता मौर वुद्धि-चातुयं के कारण पर्याप्त ख्यात्ति अजित करती थी! 
उनकैः पास फौजदारी के मुकदमे अधिक भति ये। भौर अपने विपथ मे 
दक्षता रखने एवं तकं तीक्ष्ण बुदि के कारण ठनका फौजदारौ कै मधि 
कारियो तथा पृ्तिस भादि मन्य अफसरो पर वड़ा रौवथा। भराय 
अन्य वकत लोग जवक्रि बफमरो बौर अधिकारियो की चाटुकारिता 
एव जी-टनूरी से अपनी जाजौविका, प्रभाव ओरं प्रतिष्ठा को अणे वाने 
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सफल देति थ, द्सके विपरीत वल्लभ राई अपनी योग्यता, कारय एवं 
माणपदूता से अपनी खास-घाक जमाने मे वड़े सफल सिद्ध हुए ओर 
ही वजह हुई कि असे की तस्हं परावलम्बन अथवा परमुखपिक्षिता की 
मवेक्षा स्वतन्त्र ओर वेपरवाह स्वावलम्बी वृत्ति से सदा उन्दोने 
अपना काम करे की आदत वना ली) गोधर के अपने कार्यकाल ४५1 
उन्होने अपनी इस स्वतन्त्रमिजाजी क परिचय शी दिया।\वे कलेक्टरो 


काया था 1 
गोधरा दो वपं न्यतीत कर सन्‌ 1 902 मे वल्लभ भाई वोरसद 
आ गए । श्री विद्रूल आई पेल पहले से ही यदा मौज ये ! वल्लभ भाई 
के इतने शीघ्र वोरसद आति का एक प्रधान कारण हुमा 1 वोरसद के 
स्थानीय आफीससे के साथ विद्ुल भाद्‌ का जबरदस्त क्षगडा चल रहा 
थ! वोरसद के प्रमु अधिकारियों मे रेजीदण्ट फस्टं क्लास मलिस्टेट, 
तहसीलदार तथा फस्टं क्लास सव-जज ये! ये लोग विद्रूल पाद के साय 
दुष्मनी रखते ये 1 दुषमनी का कारण, पहले के सव-जज पर रिष्वत 
त्ने के मामलेमे जच कराने के लिए विद्रुल भार्‌ ने कमीशन नियुक्त 
करवाया धा, यह्‌ वतएया जाता दै) इसलिए लोग विद्रुल भाई के विरु 
^, बदला लेने के लिए किसी न किसी प्रकार का कोड्‌ मामला खडा करे 
की ताकमेंये\ वल्लन शाद्‌ को इस वात का पता था, अतः उन्हीं 
यही उचित ओर अवश्यक समङ्षा कि अपना मुकाम जव बोरसद दी 
दना लिया जए जिससे वक्त-जरूरत चे भाई की सहायतः कर सके 1 
वोरसद मे वल्लभ शाद पृथक मकान लेकर रहने लगे 1 वे विद्ुल भाई 
से अपना सारा व्यवहार-सम्बन्ध एसा रखते ये कि सभी अफसर वह मानने 
लगे कि दोनों भाद्यो मं अनबन्‌ ह! किसी-किसी मुकदमे मे जव दोनो 
एक-दूसरे के विख खडे दोति, तो यह्‌ वात रः पुष्ट हो जाती अरेरे 
लोगों को, जो दोनों मादयो के नेक सम्बन्ध पसंद नहीं करते थे, मुकदमो : 
प्रतिदृन्दी के ङ्प मे खड़ा देखकर वड़ा मजा भी जताया) दसी वीचषए 
-चटना चट गई \ वल्लभ श्ाई के एक मुकदमे म एक तदहसीलदार जा पंसा 
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रेजीडष्ट मजिस्टैट उसका मित्र हीने कै कारय उसे बचाना चाद्ताथा। 
अत्तः दिवश्तापुर्वक अफमे को वल्लभ भाईकीश्रणमें जाना पड़ा। 
मगर वल्लभ भाई रुमे कव दछोडनेवयत्ते य, वे माने नही 1 लाचार अव 
विद्रुल भाई ने सिफारि् कौ तो उनके वित्ड जो पनर लोग पट्यन्म 
कर रहै थे, उन सवके सामने प्रगट करके विद्रल भाईंका विरोय दोह 
देने को राजी कर, विदु भाई गौर जप्मरो दोनो के बौव का वमनस्य 
मिदा वल्लभ भाईने दोनो फरक म दोस्ती करवाई । बौर इस प्रकार 
तदट्मीलदार को संकट से मुक्त क्या । 

अव यल्लभ भाईकोदो सन्तान भीप्रप्तदहो बुद्धी भी। अप्रैल 
सन्‌ 1903 में पुरौ मणिवेन का तथा नवम्बर, 1905 मे पुत्र डाह्या भाष 
का जन्म हमा था) दोर्नो सपनी ननमातमेर्षदा हुए चेष 

वौरमदमे भी वत्लभ भाई की वकालत लूव जम गई। बम्बर इलाके. 
भर मे उम ववत वेदा जिन। फौजदारी अपराधो का गढ माना जाताया 
बौर जिति मे भी सवसे अधिक वोरसद तानुका। इमलिए सरकारने इस 
तानुक्े मे एक वाम रेजीडेट न्ट कताम मजिद्टरेट कौ नियुक्ति की, जिसे 
पहले दर्ज के मुक्दभे सुनने कैः मिवाय ओर कोद काम नद पा। इस अदा- 
लत म महत्त्वपूर्णे मामने चलाने के लिए मरकार की मोरसे अदमदावाद 
कै मरकारौ वकील को रखा जाता था । वचाव पक्ष फे माम्तेमे तग 
वल्लभभाई कौ टी अपना वकील करते य। वल्लभ भां के परस्रिम, 
योग्यता, अद्भूत चानुरीपूणं जिरद तथा शरदादत की दछानवीन करने की 
यचरदम्ते शकत गीर काविलीयत जादि यूपो कै कारण जव वन्तेम भाई 
हाथमे लिए हूए मुकदमा मे णतप्रतिश्न सफल होनेलगे तो सरकायै 
वकील य पु्निस अधिकारो घवराएु। अभिगुक्नो के लमातार निर्दोष 
केरार दिए जाने पर सरकार ने भी जदाव तलव किया । तव इमे लोगो 
नै मपनी कैफियत मे कि जव तक्‌ यहा वल्लभ भाई वकोल है, तव तक 
अ्रियुक्तो के ट जाने की पूरो सम्भावना है । इसकिषएु यह भदावत 
यहां से हटाकर अणिन्द ते जानी चाहिए । आभन्द चिल केन्दस्थान होत 
कै कारण सारे चितै कै मृकदमे वहा चलाने मे गवाह को भो अनि-जाने 
मे सुकरता रहेगी । परिणामत अदालत आपन्द मे हटा दी गर्ई। अदान 
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के स्थानान्तरित होने पर वल्लभ भाई ने भी अपना वोरिया-विस्तर 
बोरसद से समेट आणन्द मे डेरा डाल दिया } परिणाम फिर वही हुमा, 
वल्लभ भाई की काविलीयत ओर वेपनाह परिश्रमवृत्ति से यहां भी 
अधिकांश मामलों में रिहिदयां होने लगीं । भाखिर एक वपं वादही 
अदालत फिर वोरसद ले जाई गई । 

उपर कहा जा चुका है कि वल्लभ भाई अधिकांशतः फौजदारी मुक- 
दमे ही लेते ये। इसका कारण भी था! एक वार उनसे पूछे जाने पर उन्होने 
स्वयं कहा था : “भ देसे ही मुकदमे लेता था, जिनमे थोडे समय मे मधिके 
कमाया जा सके । दीवानी मामले बहुत कम लेता था भीर उनमें भी जहाँ 
कानून के गली-कूचौ मे जाना पड़ वैसा नहीं लेता या! परन्तु एसे ही 
मामते लेता था, जिनमें प्रमाण के विरुदधप्रमाण पेश करनाहो याविरोधी 
पक्ष के सारे प्रमाण रद्‌ कर देना हो 1» वल्लभ भाई के मुकावत्े अन्य 
वकील फौजदारी वकील गौर मजि का रुख रखकर ओौर पुलिस भधि- 
कारियों के साय दोस्ती करके अपना काम करते थे, इसके विपरीत वल्लभ 
भाई मजिस्टेट अथवा पुलिस अधिकारियों कौ जराभी परवाह न कर 
अपना काम करते थे । उनकी खृवी अपने मुकदमे की बारीक से वारीक 
चातो फा खूव अध्ययन कर मृदई पक्ष के कमजोर मृ दूद-दंढकर रख देने 
ओर विपक्षी कौतरफसेपेण की गई सक्षियोकोतोडलेनेमेथी।वे 
+ भ॑कोदरस खूवीसे करतेकि वयान करा लेने कै बाद उनके लिए 
ज्यादा वहुस करने का काम नहीं रह्‌ जाता धा 1 अदालत मे उनकी वहस 
के भाषण दूसरे वकीलों के मुकावले वहत संक्षिप्त, सीधे मौर प्रमाण 
होते थे । वल्लभ भाई स्वभाचतया जनता को सतनेवल्ि पुलिस अधि- 
कासियो भौर वकीलों का अपमान करनेवलि मजिस्टरेटो के प्रति बहुत 
सस्त रहते थे ! परिणामतः वे जिस मुकदमे मेँ वकील बनकर आते उसमें 
अदालत भौर मृदू के वकील दोनों ही वहत सावधान रहते ये । 

वल्लभ भार्‌ की वकालत भौर उसके परिणामो मे एक पेशेवर कुशल 
वकील फा ही नर्ही, अपितु इससे कुच अधिक उनकी अन्तरमित उस 
योग्यता, निर्भीकता, बुद्धि-चातूरय, चस्तौ भौर परिथ्रम ओर यणस्वी 
व्ययित्तत्व का भी पूरव॑सकेत था । भतः हम यहां प्रसंगवश उनफेवकालत्त-काल 
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के कुच प्रसंगो को उपस्थित करने का लोम सेवरण नही करपारहैदहै। 
एक अंग्रेज अजिष्टेट वडा भहवादौ या । वह्‌ जहमदावाद के वहै-यडे 
कवलो का भी अपमान कर देता था। उसके पास एक हत्या के मामतेमें 
पैरवी कनै का भवक्षर वत्लभ भाई को मिला 1 वह्‌ मनिष्दरैट गवाहौ 
को शमिन्दा करने ओर दवा के लिए भ्रव्येक साक्षी के सामने एक बडा 
आईना रखवा देता था! वल्लम भारं वति मामले मे एक पटेल यभियुक्त 
या। मनिष्टरेट ने इसके सामने भौ आद्रैना रखवाया मौर आने मे देवते 
हए बयान देने का हुक्म दिया ! मजिस्टृट के इस हुक्म के साथ तत्कासषही 
वल्लभ भां ने कहा: “इस वात को दजं कर लीजिए कि इस गार्ई्नेको 
सामने रखकर अभियुक्त का बयान लिया जाता है 1" मजि्टरट-ने जवाब 
दिया: “सा उल्लेव करने को कोई जरूरत नही ।" वल्लभ भाई ने फिर 
कटा : “यह भटना तो शहादत मे पेश हुभा मानां जाएया जीर भुकदभे के 
कामात के साथ सेशन्स कोटं मे पटूचेगा 1” इसपर मनिष्टरेट धवरामा, 
क्योक्रि स तरह नहले पर दहल दैनेवाला फोई वकौल भव तक रते 
मिताही नही भा। फिर भी उसने वल्लभ भाद कौ वात नही मानी भौर 
आपस मरे गरमागरम बहस हो गदं ।भन्त मेँ जव वल्लभ भाई यह दरख्वास्त 
देन लगे क्रि मुले यह्‌ मामला आपको अदालत में नहौ चर्लाना है, इसका 
दूस अदालत मे तवादला किया जाए तो वहु नरम पड़ा मौर वल्लभ 
भाई से सफाई के गवाह लानि को कहा । वल्लभ भाईने जवाव दिया: 
यहा एक भौ गवाह पेश नही करना चाहता, परन्तु एक बन्द लिफाफे मेरे 
गवाह्ो कै नाम्‌ लिव देता ह, जिन्हे म सेशन्त कोटे म वे कषू्गा ।" भौर 
न्दनि एक लिफाफे में भवाहो के नाम यादि लिख उते वन्दे केर तथा उस 
पर "दं लिषमफा मेणन्स कोटं म ही खोला जाए" लिखकर अदालत को 
दे दिया । मजिर्टरेः अव ओर घव राया । उसने लिफाफा खोल लिधा भौर 
उसमे गवाह के रूप मे पहला नाम स्वयं अपना देखकर वह्‌ हैरान हौ गया। 
जिसस्परीकी हत्या होनेका अभियोग था, उसी स्यौ को गवाहके स्पे 
रा गया चा । इसके साय ही कुछ मौर अन्य बतं धौ नो मन्दरे कौ 
परेशानी वडा रही धौ ! अविर मजिस्टेट एकदम पानो-पानौ हो गया मौर 


„ उने पुलिस के अधिका गवाहयो पररभरोप्राकरने ते इन्कार कर दिया तथा 


उनके खिलाफ अपनी राय लिखी । अन्ततोगत्वा प्रारम्भिक सबूत के आधार 
पर मुकदमा सेणन्स के सुपुदं इभा, स्वयं वल्लभ भारईूभी यहौ चाहते थे । 
एक दूसरा मामला रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर का था । संयोग से वे 
वल भाई के मित्रे । उनकी अपने ऊपर के अधिकारी के साथ, जौ सुप- 
हट था, नादत्तफाकी थी । सुपररिटेडंट ने उस दृस्पेक्टर को एक नाचीज 
मामले मे फंसाकर उसे वहुत वड़ा रूप दे दिया । रेल के डिच्वे से लगभग 
एक रूपये की कीमत कौ जलाऊ लकड़ी अपने नौकर से चोरी करने का 
दइलजाम लगाकर दृस्पेक्टर को कंद करा दिया । सूर्परिटेडट बहुत प्रभाव- 
शाली अगल था! उसका भाई वम्बईसरकारमें होममेम्बर था! उन दिनो 
रेलवे मे इस तरह कौ छोरी-वड़ी चोरी-डाके की वारदाते बहुत होती थीं । 
इसी बहाने इस तुच्छ मामे को बहुत वड़ारूपदे दिया गया ओर यह्‌ 
वताकर कि अभियुक्त प्रभावशाली है, मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष 
मजिस्टेट की नियुक्ति कराई गई। मामला बेड़ा किले मे चलनेवाला था, 
विन्तु अहमदावाद के सरकारी वकील को उसकी पैरवी के लिएखासत्तौर 
पर रखा गया । मामल। अदालत में भेजने से पहले सारी जांच उस सुरपरि- 
टेडेट ने स्वयं की थी । से मामला मे आमतौर पर, क्या अभियुक्त कौ 
पले भी कभी सजा हुई है, इस प्रष्न पर पृलिस वहत गौर करती है, ओर 
यदि कोड सुराग मिल जाए, तो अभियुक्त सज्ञायाप्तारहै, यह्‌ सिद्ध करने 
का पूरा-पूरा प्रयत्न करती है । अतः इस मामले मे भी सुपरिटेञ्ट यह्‌ 
जानकारी प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयत्न मे जुट गया । इंस्पेक्टर को जव 
यह वात मालूम हई कि सुपरिटेडेट उसे सजायाप्ता सिद्ध करना चाहता 
दै, तो उसने वल्लभ भाई को यह्‌ जानकारी दी ओौर वल्लभ भाई की 
सलाह से स्वयं भी सुपरिरेडट के पास जाकर कह दिया : “अप फिञूल 
इतने परेशान हो रहै हैँ । मै खुद स्वीकार करता हूं किं मुस पहले एक वार 
नौ महीने की सज्ञा हुई थी जौर सारे समय एकान्त कैद में रखा गया था 
परन्तु इस वात को तो बहुत समय हो गया । तीस वरस पहले यह सजा 
भुगतौ थौ, इमलिएु उसका कोई महत्व नहीं हो सकता 1 यह्‌ हकीकत 
सुपरिटेड्ट ने चर्ज॑शीट पर दजं कर दी ओर मुकदमा अदालत में भेज 
दिया । जव मामला पेश हमा तव सरदार बीमार थे। इसलिए अभियुक्त 
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क्न ओरसे पैरवी करने के लि्‌ उनके वजार विदल भाई गए 1 सर्कासे 
वकील के साय उनकी खूब डवे हुं ओर तक्रार हो गर । जैमा प्रायः 
तय था उसीके अनु्ार मनजिद्टेट ने अभियुक्त को मपराधी ठहरकर 
च" मास की सख्त कंद की सादे दौ ओर फंसते मे विहुल भाईके 
विष कट़ी भालोचना कौ । वादमे मुकदमे कौ अपील व्लभं भाई 
ने अहमदाबाद के सेशन्स कोर्ट में वेश कराई! अभियुक्त को ठमानत 
पर्‌ छोड़ने कौ दरख्वास्त देने के लिए वहा के एके मशहूर वैरिस्टर 
कयै रषा गया ।सरकारकौ मोर से जमानत पर दछोडने का कडा विरोध 
कियागवाओरसरकारी वकीलने मामतते के महत्त्व पर खास ऊर देकर 
जमानत की अर्यी नामंजूरकरादौी। अतः वल्लभ भाई ने अधीत कौ सुन 
वाईवुर्तदहीक्सेकीमागकी जो मजूर हो गईभीरदो-तीनदिनिे 
मामले की सुनवाई के लिए पेशी भी मुकरर हो गई । एसे मामे कठि- 
नाई से पकं जति ह| अभियुक्त स्वय चोरो को पकड्नेवाली पुलिस का 
अफपर है, इस बति पर जोर देकर मामल। बहुत कमयोरद्योने पर भी 
सरकारी वकीत जोदाके साय बहप करते ये । सफाई कै वकते स्िफं यह 
दनील देते ये किं जव तक जुम सावित्रनहो जाए, तव तक इस बात पर 
ध्यान नेही दिया जा सकता कि अभियुक्त कौन है ? न्यायाधीश अनिर्णति 
मवस्यामे धिरा हुमा था 1 सरकारी वकील ने एक ओर दलीलं दी कि 
अभियुक्त पहले नौ मास को सजा भगत चुका है। अत" यहुवातिभी ध्यान 
भें रपी जाए 1 यहु कहकर प्रमाण -रूप मे उस्ने चा्जँशौट पर क्रिया हा 
दरस वाते का उल्तेव जज को वताय । पह सुनते ही सफाईकेवंरिस्टर तौ 
स्त्धहो गए ओर जजने इसका जवाव मागरा तो वे वल्लभ भाई१र बहुत 
नासय हए अर कहने लगे कि यदि इस वात फी मुक्ते पहले ही जानकारी 
देदीदहोती;तो मे अपीलनकरने की सलाह देता। यह कहकर वे बैठ गस्‌ । 
अभियुक्त का भविप्य तराचू षर रा धा। मामला रस्सक्तशो का होने के 
कारण सारी अदालत खयचाखच भर गई थी । उस वक्तं वत्तभ भारईने 
खड़े होकर अदालत से प्राथेना की कि भभियुक्त को पहले सचा होनेका 
सदतं हमे दिखाया जाद । जज ने वहं उच्वेख वल्लभ भाई को दिवे का 
हक्म दिया । सरकारी वकील बरु होकर तकं करने ले कि अभियुक्त ने 
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स्वयं स्वीकार विया है कि उसे पहले एक वार नौ महीने कौ सजा हो चुकी 
है ओर उस उल्लेख पर अभियुक्त के स्वयं के हस्ताक्षर भी है" फिर ओर 
क्या सवृूत चादिए ? वरल भाई ने स्वयं वह्‌ उल्लेख देखकर जज को 
वताया । उसमें लिखा था कि तीस साल पहले मूलजिम को नौ महीने की 
एकान्त जेल की सख्त सजा हई थी । इसके वाद वल्लभ भाई नेऽ्चार्जशीट 
मे अभियुक्त की उग्र तीस वपं की लिखी हुई थी, उस्षकौ तरफ गदालत 
का ध्यान खीचा। गदालत में वैठे हुए सव लोग ठहाका मारकर हंस पड़ । 
सरकारी वकील कां चेहरा फके पड़ गया । फिर वल्लभ भाई ने अपना 
सपाटा चलाया कि जांच करनेवाले सूर्परटेडंट मे कितनी वृद्धि होनी 
चाद्िए ! मौर एेसी वातो पर जोर देने बाले सरकारी वकील को खास 
तौर पर अहूमदावाद से बुलवाकर सरकार का व्यर्थं वर्च-खरावा कराने- 
वालि ओर एसे मामले को अनुचित महत्व देकर विशेष मजिद्देट नियुक्त 
करानेवाले सभी अधिकारियों पर कठोर प्रहार करके विद्रुल भार्ईपरकी 
गईं आलोचनाएं रह्‌ करने ओर अभियुक्त कौ निर्दोप करार देकर 
छोड देने के लिए मजेदार, पर जोरदार वहस की । अभियुक्त छूट गया । 
विद्रूल भाई पर की गई मालोचनाएुं रदृद की गई तथा उलटे सुपरिटेडंट 
की सख्त आलोचना हुई जिसके कारण उसे इस्तीफा देना पड़ा । 

इसी प्रकार एक भौर मामला, जिस दिन वल्लभ भाई विलायत जाने 
के लिए वरसद से प्रस्थान करने वाले थे, उती दिन कलेक्टर फे सामने 
पेण किया गया । एक अपील में चड़ मजेदार दंग से एक सुनार पर एक 
स्वीके साथ व्यभिचार करनेके लिए घरमे घुस जाने काञभियौग 
था) उस्ेद्धः महीने की सजा सुनाईजा चुकी थी मौर कलेक्टर के यहां 
उस्तको अपील थौ । कलेक्टर का मुकाम वोरसद मे था ! कलेक्टर साह्व 
शरावमें चूर होकर वैठेथे | इसीलिए सरिष्तादार ही वीच-वीचमें 
सवाल पुने लगा । उसे धमकाकर सरदार ने कहा : “मै सरिश्तादार 
के सामने पैरवी करे नहीं जाया हूं) भतो यहु समन्चकर आया हूं कि 
मुजञे साहव के सामने पैरवी करनी है 1" फिर दोनों मे जो चखचख हुई 
उसके कारण कलेक्टर को होश भी आ गया भौर उसने सरदारसे पुदखाः 
“क्या वात है?” सरिष्तादार बोलने दही वालाथा कि उसे “वक-वक न 
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करो" कहकर चुप क्रिया गौर वल्लभ भाई शे अपनी बहस जारी रयने 
का अनुरोध किया । चोड़ी देर बाद उसने पृष्टा : 

द्या व्यभिचार कानून मे अपराधरहै ?" वल्लम भाद ने जवाव 
दिथा : “नही, साहव सुधरे हृए्‌ देषो मे यह्‌ अपराध ही नही है, मगर 
दस पिच्छडे हए देणमें सरिर्तादार मौर नीचे की अदालत गे मजिष्टद 
जसे पुराने कट्टरपथी ओर संकीर्णं चिचार कै ग्राहयण दस काम फो वही 
कड़ी नर से देते हँ ।” कलेक्टर ने पाच मिनट मेँ अभियुक्त कौ घोष 
दिया। सरिष्तादार क नही ममक्ना, परन्तु गुरसे से जलकर रह गमा । 

संक्षेपमे इस प्रकार लगभग दस वर्पो के यपने वकालत-फातमें 
वल्लभ भाई एक योग्य, अनुभवी भोर मजे हए च्यातिप्रप्ति वकीलो की 
गणनामे शा गए। वोरसद माने परतीन वर्पौमेष्ौ वत्तमभार््ने 
अपनी यकालत से इतना धन अर्जित कर लियाथाक्रिवे भारानीसे 
विलायत जाकर वैरि्टरौ कौ पाई कर सकते यै । यथपि श्न दिनो 
वल्लभ भाई फो वकालत जसी चल रहौ थौ, उत देते हए उनके विला 
यत जाने भौर वैरिस्टरी कौदग्री हासिल करने मे कोर तुक नजर नहीं 
आती थी, किन्तु माव्रमायकौीवृष्टिसेही नदी, अन्य यनेककारणोंतै 
जिनमे प्रधान सूपसे वैरिर्टरी कौ यपनी प्रतिष्ठा होती है मौर जिसके 
कारणं उनकी साघ-घाक गर फीस भो वदृ जाती है, वल्लभ भाद वैरि" 
स्टरीकीद्ग्री तेने के लिए कृतसंकल्प हो गए । थत. उन्दनि घन्‌ 1905 
मे विलयत जानि का पक्का निश्चय कर लिया भौर तदवुमार 
विलायत-यात्रा कै तिए जटा वेरगर्ट्‌ कैः प्रचन्ध वे निषएु उन्दने टामम 
कुक एण्ड सन्स कम्पनी के साय प्र-व्यवदार किया भौर सारी व्यवस्या 
करली । इसी वाचि अकस्मात्‌ एक दछटोटी-सी धटना धट गदर जिषे 
सारा मामला पलट गया । टामस कुक एण्ड सन्म कम्यनो के साय चतरे 
पव्र-व्पवहार का वट्‌ थिम पत्र, जिमके धनूसार वल्तम भाद को जदाज 
परे चढ़ विलायत-यात्रा करमी धी, उनके यग्रज विदन भार्दकेटाय लग 
गया! वल्सम भाईं मौर विद्रुल भाद दोनौ का ही पव-ध्यवद्वारथव्रजीम 
वी°चे° पटेलके माम मे चलता या, इसीलिए यदुषव्रभो बरद भाने 
खोन लिया । इमी ममय विट्रल भाक मनमें वित्नायत गार वरिम 
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टरीकी डिग्री हासिल करने का लोभ वदा ! अन्ततोगत्वा उन्होने वल्लभ 
भाई से कटा : “भ तुमसे वडा हं, इसलिए मृञ्ञे जने दो । मेरे आ जने 
के वाद तुम जाने का मौका भितेगा, परन्तु तुम्हारे अनि के 
वाद मेरा जाना नहीं हो सकेगा!" आज्ञाकारी अनून ने विदल भाई 
की वात मानली। इतना दही नही, उनका विलायत का खच भेजने 
कीभीचिम्मेदारीलेली । घरमेंयाओौर कित्तीको भी कृदवताए्‌ विना 
दोनों भाई मुवक्किलो के कामका बहाना वनाकेर वम्बई गए ओर 
विद्रुल भाई विलायत के लिए रवानाहो सए) 

दायित्व, जवावदारी ओर जोखिम उठाने का साहस वल्लभ भाई 
मे वचपनसेहीथाजौ बढती हुई उस्न के साधु वढने लगा! अपने अग्रज 
विदुल भाई को विलायत भेज वे घर लौटे। घरवालोंकोसारा वृत्त 
वताया । इसपर विदल भाई की पत्नी ने लूव कलह्‌ मचाया । अव तकं 
वोरसद मे दोनों भाई अलग-अलग रहते थे, परन्तु विदल भाई के विला- 
यत चले जाने के वाद वल्लभ भाईने भाभी को अपने यहां रहेको 
वुलवा लिया । काशी भाई भौर भावज जो विद्रल भाईके साथही रहते 
ये, उन्हँ भी वल्लभ भाई ने अपने यहां ही वुलवा लिया । विद्रुल भाई 
की पत्नी मानताएं मानने लगीं मौर ब्राह्मण-भोजन, दान-पुण्य आदि 
करने लगौ, जिससे घर में फिजूलख्चीं बढ गई । यह्‌ सव वल्लभ धामे 
जराभी जी दुखाए विना सहन किया । किन्तु देवरानी-जिठानी मेँ रेज 
क्षगड़ा होने लगा ओौर इस प्रकार एकं घरेलू क्लेश की स्थिति उत्पन्न हौ 
गई । यह्‌ न केवल वल्लभ भाई के स्वभाव के विपरीत था वरन्‌ उन 
असह्य ओर कष्टप्रदहो गया 1 भाद विदेशमे ये, अतः भाभीसे कुद 
कहना उचित न समञ्च उन्होने वेर वाको पीहूर भेज दिया भौर वे 
विदल भाई के सौर अनि तक पीहर दही रहीं! इस प्रकार परिवारमे 
वदे हुए खच के वोद्च को उठाने, पत्नी को पीह॒र रखने मौर भाद को 
विलायत खचं भेजने की सारी व्यवस्था कर, विना किसीसे कुष्टं कह 
अषु मनोयोग से अपने वकालत के काम में जुट गु । वकालत का 
धन्धा वपं प्रतिवपं बढता ही जा रहा था । 

श्री विद्रुल भाई सन्‌ 1906 में विलायत गए भौर लगभग ढाई वर्प 
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चेहा रहकर वै रिस्टर वन, सन्‌ 1908 के मध्य मे स्वदेश लौटे । भारत लौट- 
करर उन्होने वम्बई मे वकालत भारम्भ. कौ पौर वही पनी सहित रहने 
समे 1 इसी वीच ज्वेर वा वीमार पडी । विरल भाई 1908 कै जन्त मे उन्हे 
इलाज के लिए्‌ वम्बई ले आए! साथ मणिवेन भौर दाया भाई भ वम्बहं 
भागएमौरतभौ से विदटरूल भाई के पास रहने लगे । क्षवैर वा को भवह 
का रोगं था, सत्त. डाक्टरो कौ सलाह्‌ हुई किं उनका आपरेशन करना 
होगा । इसफे लिए उन्हे मस्पताल मे भरती भीकरा दिया गया। 
वेल्मभ भाई भी उस समय वहा गए, परन्तु अस्पताल के डाक्टर ने उन 
कहा कि भौपधोपचार से तवीयतमे जरासुधारहोनाएतौवादमें 
आपरेरणनं करवा ठीक होगा गौर इत्फे लिए लगभग पद्धह्‌ दिन सकन 
उचित ष्टा डाक्टर $ इत परामर्शे रर वेल्लम भाई यहु कटूकर कि 
आपिरेशन करने का निस्चय हने परमूञे वुलवा लीजिए, वे एक वड़े महेत्वे- 
पूणं मुकदमे म हाचिर रहने के लिए दूसरे दिन आणन्द चते माए । इस 
वीये डाक्टर का विचार्‌ बदलत भया) उते धुरन्त परेण करने की 
जररत जाने पडी भौर उसने वल्लभ भाई को खवर दिए बिना आपरे- 
शन कर डाला। भापरेणन के याद वल्लभ भाट को सफलतापूर्वक भाप- 
रेन हौ जाने की पूचनातारदारा देदी \ संयोग की वत्त, दूसरेही 
दिन एकाएक स्थिति विगड गई ओौर जव वत्लम भाई अदालत मे मुक 
दमे कौ पैरो कर रह थ, तव वहीं क्वेरवाके निधने करौ भूचनाका 
दूमस तार भिता । वल्लभ भाईके तिए यह्‌ अप्रत्याशित माधात एक 
फेते भवसर प्रर पड़ा जव वे हत्याके एक मह्वपूरणे माम्तेमे, जो 
स्वम भी जीवन-मरण की निर्णायक स्थिति तक परुष चुका था, पैरवी 
कर रै ये । उनके लिए यह अवसर अत्यन्त दु षणं तो धा हौ, घमं- 
संकट का भी यन मया । हत्या का मुकदमा, अभियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्ति, 
फिर वे एक एेसे महत्वपूर्णं गवाह से जिरह कर रहै ये जिसे उसी दिन 
स करना था । अत. एसी विपम स्थिति मे यदि हाय 
्प॑रवी मे चरा भी ढील अथवा असावधानीदहो 
सी को सखा हौ सक्ती थी 1 अत. एसा व 
नि वयं एव आन्तरिक दुदत्ता को कायम 






उन्होने अपने हाथ में लिया हयाः काम बड़े मनोयोग गौर सावधानी 
पूर्वक पूरा किया मौर अदालत का कामपरा हौनेषर ही उन्होने तार 
का समाचार जरो को सुनाया । जीवन-संमिनी के वियोय ओर उमे 
शी अन्तिम समयपेटन दो सकने का मार्मिक भवात वल्लभ भारईने 
वड पयं गीर साहस के साथ सदा के लिए सह लिया। उस समय उनकी 
आयु तैतीस वपं की थी । दवारा शादी करलेने का अग्रह वल्लभ भाद 
से, सगे-सम्बन्धियों जौर भि्रौ ने अनेक वार्‌ किया, परन्तु पुनविवाह्‌न 
करमे के अपने विचार पर वै वड़ी मजरवूती से डटे रहे । अनेक स्थानों 
से पत्र आए, कुलीन भौर सुन्दर कन्याभो के चित्र भी उन्हें भेजे गए, 
परन्तु वे अपने निष्वय से तिलमात्र भी नहीं डिगे 1 

पत्ती के वियोग से आक्रान्त वल्लभ भाई कौटुभ्विक जिम्मेदारियों 
को संभातते हृए अपनी आजीविका वकालत में बड़ मनोयोगसेजृटेहीये 
कि दसी वीच एक ओर दुषंटना घट गई । विदल भाई की पतनी बीमार 
पदीं । उन्दँ बौरसद बुलवाकर भपने यहां रखा । यहां वे 1910 के आर 
म्भमें चल वसीं। एक वपं पूवं ही 11-1-1909 में कषवेर वा के निधनं 
के पश्चात्‌ वत्लभ के ऊपर यह्‌ दूसरा भाघात था जिसके कारण उन्हे 
बहुत असुविधा भौर कष्ठ उठाने पडे । 


विलायत-यात्रा 


परिस्थितियों की विपरीतता मे भी उद ष्य-प्राप्ति के लिए प्रयत्न- 
शील वने रहना वल्लभ भाई की चित्तवृत्ति का प्रधान लक्षण था । वैरिस्टिरी 
की पद़ाई के लिए विलायत जाने का संकल्प वे वहत पहले कर चुके थे । 
उनकी विलायत-यात्राके क्षणो मे एकाएक घटनाक्रम कुद इस तरह 
बदला कि भपने स्थान पर अग्रज को भ्रनना ही उन्होने श्रेयस्कर समश्षा 
भव विद्रल-भाई वैरिस्टर बनकर आ चुके थे । अतः पारिवारिक दायि- 
त्वौ से मुक्त हो, जौ उमे विदल भाई कौ अनुपस्थिति के कारण उठाने 
पड़े ये, अपनी विलायतनयात्रा की तैयार कौ। विदल भार्ईकी तरह 
वह्लभ भाई ने भी अपने विलायत जाने की वात वौरसद मे पटे किसीको 
नहीं बताई । वरसद से रवाना होने के दिनं कचहुरीसे घरभनेिकेवाद 
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अपने एकः डाक्टर मिग तथा अन्य दो-चार निकटर्वत्तियो से यातत कौ 1 
वच्चो की, उनके खचं को मौर विलायत कै यपने वचं कौ सारी व्यव- 
स्यातो उन्दने पटते हीकरली थौ। दौटे भाई काीभाई उन्दी 
दिनौ वकील वनकर वोरसद आए ये । अतः उन्दै परिवार भौर काम- 
काज सौपकर रात को बम्बहू के लिए रवाना टौ गए । वहा से भगस्त 
1910 को जहाज पर वटे । इसके पूवं वल्लभ भाई ने समुद्रौ जहाच कभी 
देखा तक नही था । विलायती पोशाक भौ उन्दने उस दिनं पहनी थौ { 
मेज-कुसीं पर ुरी-काटे से खाना भी उन्होने कभी नही पाया धा । अतः 
दन पव वाति से अनभिन्न एक सीघे-सादे देहाती की तरट्‌ जहाज पर 
चट गए \ यम्बई से रवाना होत्ति वक्त विद्रुल भाईने कालावाडके 
एका द्योरे रजवाे के ठाकुर का साथ कर दिया था । वत्तभ भाई कानून 
की कुच पुस्तकं भौ अपने साथ ले गए जिन्हे वे रास्तेमे पढते हृए समय 
का सदुपमोग करते रहे । 

लन्दन पहुचे पर पटुत दिन वल्तभ भाई अपने साथी ठकरुर के 
माय सेसिल होटल मे ठरे । किन्तु यह होटल इतना महंगा था कि 
दूमरे ही दिन शो जोरा भाई वा भाई पटेल, जो वेज वाटर में रते ये, 
उनके यहां जाना पडा । वादमे वोरो को रखनेवाली एक स्त्री के यहा 
रहने कौ व्येवस्या कर सी । 

बैरिष्टरी की पढ़ाई के लिए वे भिडित् टेभ्पल मे भरनी ष्‌ 1 कृच 
ही समय बाद परीक्षा होने वासौ थी! कानून को कित्वे विशेषकर 
“रोमन ला' तो उन्होने जहाजमें ही पढ़ डाला था, अत. इष परोक्षामे 
रोमन लाके प्रमं बैठे मौर बहुत अच्छे नम्बरो से आनसं के साप 
प्रथम नम्बर मे उत्तीणं हुए । 

वैरिस्टर बनने के लिए कुल वारह्‌ टमं (प्रत्येक टमं तीन मासक) 
पूरी करनी पडती थी । प्रत्येक टमं मे कू भोज (डिनसं) होते है । इनमे 
सेकमसेकमकदध तो प्रत्येक भरत्याशी को सेने ही पड़ते है । इसलिए जाम 
तौर पर तीन वधं मे व॑रिस्टर टोते है 1 पलनतुद् टमं पूरेकसेकेवाद 
यानी डेढ सात वाद किसीको पूरौ परीक्षादेनीहो, तो उसे देने दी जाती 
दै1 इत पूरी परीक्षामे जो आनसं म उत्तीणं होता है, उवे दोयम कै 
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माफी मिलतीहै) . ध 
वल्लभ भाई दः टमं पूरी करके पूरी परीक्षामें.वैठनेकी तेयारीमें 


लम गए ¦ पूरी परीक्षा देने से पते तैयारी कौ पूर्वं-परीक्षा के तौर पर 
एक परीक्षा होती है । उसमे इक्विटी" के विषयमे जो प्रथम जता दै, 
उसे पांच पौड का पुरस्कार मिलता हे 1 वल्लभ भाई इस परीक्षा में वठे 
आर 'इकिविटी' का पुरस्कार उनके ओौर मिस्टर जीर उेविसके वीचर्मे 
वांटा गया! यही मिण उविस वाद मे बाई० सी एस० वनकर 
हिन्दुस्तान भए ओर अहमदावाद मेँ डिस्टिक्ट एण्ड सेशन जज हुए । 
तदुपरान्त ये सिन्ध के चीफकोर्टंके प्रधान न्यायाधीश वने! वल्लभ 
भाई ओर इनकी अच्छी मित्रता थी । 
उन दिनों गौर आज भी भारतीय विद्यार्थी विलायत जाकर जव 
स्वदेश लौटते है, तो उनका जीवन वदल जाता है) इसके अन्य जो भी 
कारण हौ, उनमें प्रधान रूप से मत्पवय भौर भनुभवहीनता के कारण 
सहज ही वे पश्चिमी प्रभावके शिकार हो जते । वल्लभ भाईके साथ 
यह्‌ वात नहीं थी ! वे परिपक्व आयु ओर बुद्धि की प्रौढता मे विलायत 
गएये | स्वदेशमें ही उन्होने जीवन के पूर्णं अनुभव उठा लिए थे । अतः 
'सूरदास्न कीकाली कांवरि चद न दूजो रंग' की भांति, वे पश्चिमी सभ्यता 
से सदा अप्रभावित रह ! वड़े परिश्रमपु्वेक उन्होने विवाघ्ययन आरम्भ 
क्रिया ओर नित्यप्रायः सतरह्‌ घण्ट तक अध्ययन में रत रह्‌ अपने उह श्य 
~ ^ पूति के लिए सचेष्ट हौ गए । वे अपने निवास-स्थान से नित्य ही टेम्पिल 
~ कै पुस्तकालय, जो लगभग ग्यारह मील दूर था, सवेरे ही पहुंच जाते 
अर वहां तन्मयता से तव तक पद्ते रहते जव तकं वहां चपरासी 
पुस्तकालय वन्द करने कौ उन्हें सूचना न देता । पुस्तकालयमें ही दूध 
भौर रोटी मंगवाकर्‌ खा लेते । 
इन्दी दिनों मई, 1911 में उनके वैर मेँ नह्रभा का रोग हो गया । 
नहर्मा वहत पतला तथा वहत लम्बा एक प्ता कीडा होता है जौ 
शरीर के अन्दर वरावर वृस्तता जाता है । यदि वह सीचने मे ट्ट जाएतो 
शरीरके भन्य भागों मे भी फल जाता है 1 उसको आपरेशन हारा निकाला 
जाता दै । वल्लभ भाई इस व्याधि से मुक्ति के लिए एक भारतीय बिदार्थी 
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ड्टरपौ० टी० पटेल कौ सम्मति से एक निग हममे भरती हौ गए । 
वहा दो वार भपरेशन किया गया, किन्तु नहव्जा नदी निकला मौर 
रोग वरावर वढने लगा । इस स्थिति मे सजन ने सलाह दी क्रियदि जान 
वेचानी हतौ षर कोटना होगा ! इस्तपर डां° पण टी० परेल ने अपने 
एक प्रोफेसर को रोग समन्नाकर उसतते पुन. अपरेशन करवाया 1 यह 
स्जापरेशन वल्लभ भाई ने बिना क्तोरोफामं के करवाया गौर भाखिर 
तक सकी भौ नली । डक्टर वडा चकित हृजा ओर बोलला : “एेसा 
साहसी सेमी हमने पहली वार देखा है ।'' इस भाप्रेशन पे नदरभा 
निक्रल गया ओर वह्तभ भाई पूणंतया सोगभुक्त हो गए । 
वल्लभ भादू ने अपनी अन्तिम सम्पूणं परीक्षा जून, सन्‌ 1912 में 
उत्तीणं की । उसमे वे आनसं के साथ पहले नम्बर पर पास हए मौर इस- 
पर उन्हँ पचास पौण्ड का नकद इनाम भी मिला । परीक्षा में जसौ अद्भूत 
सफलता उन्हे मिली उससे वहा के हिन्दुस्तानियो मे तो उनका बहुत नाम 
हृभा ही, कु एष्लो-दण्डियनो का भी ध्यान उनकी भोर आक्पित हुभा। 
मि० शेषडं नामक एक सेवा-निवृत्त आई० सी° एस०, जो उत्तरी विभाग 
के कमिएनरके रूपम गुजरात में रह्‌ चुके ये, ने जब भखबार मेँ यह 
षढा तो वल्लभ भाई से भितने गए । अपना परिचय देकर न्ह वधाई 
दी ओर भपने धर भोजन प्र बलाया । 
विलामत में वैरिस्टरी के पदवीदानं समारोह की विधि वडी भव्य 
ओरमाकपक होती है । सारी टमं पूरो होने पर वल्लम भाई का नाम व॑रि- 
स्टरोमें लिखने का समय आया । यह्‌ सम्पूणं कार्यवाही जिस सभा-भवन 
मे होती है, वहां बडे ठाट-वाट ते जुलूम के आकार में जाना पडत है प्रथम 
नम्बर्‌ मे उत्तीणं होने के कारण वल्लभ भाई को वड़े सम्मान कास्यान 
मिला । जुस के अप्त कार्यकारिणी कए अध्यक्ष, उमके पीठे आनसं मे 
प्रथम नम्बरपर आए हृए विदार्या कौ हैसियतज्ते वल्लभ भाई, मौर उनके 
पौ सारे वेचर तथा उनके वाद नये वैरिरुटर वननेवति--इस क्रम से 
भुलूस सभा-भवन कौ ओर चला । स्वाभाविक हौ सभौ लोगो का, 
तमाम दकंको का घ्यानं वल्लभ भाईकी गोरचगाया। 
वैरिष्टरी को सम्पूणं विधि प्र् कर, दग्र से, वल्लभ भाने - 
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विलायत से विदा ली घौर गुख्वार 13 फरवरी, 1913 को अपनी मातू- 
भूमि चम्वर्ई के यन्दरगाह्‌ पर उतर पड़े । 

स्वदेण लौटने पर ्वरिस्टरी के लिए उन्दनि अहमदावाद चुना । इसके 
कु मन्य कारणो के साय एक प्रघान कारण यहभी था कि उनके अग्रज 
विद्रुत भाद इन दिनों सार्वजनिक जौवनमें काम करने लगेथे। वे 
स्वराज्य संस्थामौंकी ओर से वम्व्ई्‌ की धारासभा क एकं सदस्य थे । 
वकालत गौर लोकसेचा दोनों ही काम एकस्नाय न चलने की स्थिति मे 
दौनी भादयों ने तय किया कि विद्रुल भाई धारासभा के कामिमें मपना 
सारा समय दे भौर वल्ल राट वकालत्त कर विदरुल भाई का भी खर्च 
वहन कर, जँसाकि दस संवंघ में वल्लभ भाई के मौडासा मे सन्‌ 1921 
के भपणसेस्पष्टहैः 

"स्वतन्त्रता चाद्िए तौ टस देश मे सन्यासी दोना चाहिए, स्वाथे- 
त्याग करके सेवा करनी चाहिए } इसलिए हम दोनों ने निष्वय किया 
किदोनोंमेंसे एक देण-सेवा करे गौर दूसरा कुटुम्ब-सेवा करे । उस्र वक्त 
से मेरे भाई ने इतनी अच्छी तरह चलता हुमा धन्धा छोडकर देश-तेवा का 
काम शुरू कर दिया भौर घर का काम चलाने का भार मेरे सिर पर 
आया । इस प्रकार पुण्य कार्य उनके हिस्से बाया भौरमेरे सिर पर 
पापा काम्‌ आ पंडा 1 परन्तु यह सम्षकर मन को वहृलाता था कि. 
उनके पुण्यम मेरा भी हिस्सादहै 1!" 

वल्लभ भाई अपनी पूर्व-वकालत्त के दिनो मे योग्यता यौर परिणामों 
की सफलता के लिए द्रसक्षेतरमें व्याति प्राप्त कर चुके थे | भववेर्वैदि- 
रुटर बनकर आपु थे \ यतः उनकी अय मौर प्रतिष्ठा दोनो मेही चार्‌ 
चाद लग गणु । बहूमदावाद में उन दिनों कुल छः-सरात वैरिस्टर थे, इनमें 
भी अधिक प्रैकिटस व्तिकेवलदोयातीनदौ ये| स्वाभाविकं ही वल्लभ 
भाईकौ मोर लौगोंकाघ्यान आकृष्ट हज अौर्‌ वकील-मण्डली तथा 
माफीसर वर्गं मेँ वत्लभ भा का, उनके रोवीले व्यवितत्व के कारण 
भश्ञा, आकर्पण भौर भयमिधिते भावनाओं से स्वागत हुभा। 


सावंजनिक जीवन की ओर्‌ 


यद्यपि वल्लभ भाई, जसा ऊपर कटा गया है, विलायत से लौटने के 
वाद विदटरूल भाई को मार्चजनिकषक्षेत्रमें कायं करने की टदे स्वयं पारि- 
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वारिकर दायित्व सभा रे ये; किन्तु अपनी यदृतौ हुई प्रतिष्ठा बौर 
स्वयं कौ भी सेवा-परायण दृत्तिके कारण, सात्र जीविका उपार्जन 
तकः भपने को मौीमित रखना उन्दं स्वीकार नही था । बहमदाबाद 
अति ही वे गुजरात क्वव के सदस्य वन गएुथे। क्लव मे अन्य 
वातो एव गपशप के माय अटूमदाबाद कै सार्वजनिक जीवन तथा 
देश की राजनीतिक, मामाजिक्‌ ओर भाक स्थिति कौ भी खुलकर 
चर्चा होती थी । इन्दी दिनो, मन्‌ 1917 में वल्लभ भार्‌ एक सदस्य के 
प म अटमदाव।द म्यूनिसिपकतिटी में चुनकर गए । बाद मे उनको 
म्युनिमिषेलिटी मे सेनिटरौ कमेटी का चेयरमैन चुना ग्या । वन्‌ 1917 
मेही भारत के मन्य स्थानोकी भाति महमदावादमेभी प्तेग का भौपण 
भ्रकोषं हा । परिणामतः नित्य ही सैकड़ों व्यक्ति मरे लगे । इस ममय 
यल्वभ भाई ने वडी तत्परता मौर साहस के माय सारे नगर के लोगो 
थो निकालकर जगलो मे वसाया मौर उनकी प्राणरक्षा कौ । फिर मह्‌ 
सारा काम, इम भयानक प्तेग के समय भी, वे स्वयं अद्मदावाद में 
रुटूकर ही अपने निरीक्षण मे करवति रहे । इससे यधिक सेवा-परायण 
बौर जीवन कौ निम्पुता का प्रमाण भीर क्या हो सक्ता है? 
इसमे म्युनिसिषैलिटी कै कमंचारियों को भौ बपूरवं प्रेरणा मिली मौर 
नगर का नक्शा ही वदल गया । इसी प्रकार सन्‌ 1918 मे जब देश में 
इत्यतुा फंला तो महमदावाद भौ उसकी लपेट मेँ भा गया । उस समय 
भी वल्लम भाई ने घर-घर इन्फ्लुएजा भिक्षचर निशुत्क वंटवाया मौर 
जनता फी स्वास्थ्य-रक्षा-सम्बन्धी शिक्षा का सारे नगर में व्यापकं प्रबन्ध 
क्या। इम प्रकार भपनी नि स्वायं गौर तत्रतापणं सेवा-परायपय वृत्ति 
सवेन केवल बहमदावाद की जनता के श्रद्धाभाजन बन गु, अपितु 
भहूमदावाद नगर को सपराई भौर मृव्यवस्या कौ दृष्टि से एक नया रूप 
देने कै कारण उनकौ ख्याति भी वदी ओर वे वहतत जल्दी म्युनिस्षिपैतिटी 
` के भवी नेतादकेःस्पमेवोगोके नामनेञा गए्‌। 


असहयोग आन्दोलन तक 
माधौजी सन्‌ 1915 मे दक्षिण अफठीका से भारत लौटे! वहा उह 
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अपने प्रयोगं एवं कार्यो म जो सफलता मिलौ उसका देशव्यापी प्रभाव 
पडा था! वे भारत लौटने पर कुछ दिन शान्तिनिकेतन में रह सौर उसके 
वाद अप्रैल मासमे अहमदाबाद आए भौर कोचख नामक उपनगर के पास 
वंसला किरये पर तेकर वहं अपना आश्रम खोला । इसके साथ ही 
आथमके एक अंग के रूप मे एक राष्टरीय पाठशाला खोलने का जो उनका 
विचार था, उसकी योजना समज्ञाने वे एक-दो वार गुजरात कलव आए 
ये । दूसरे वहुत-से सदस्य उनसे मिलने तथा उनका भापण सुनने के लिए 
वहां एकट्‌ढे हुए; परन्तु वल्लभ भाई, जो अपने मित्रो के साथ क्लवके 
मकान कै चदुत्तरे पर वैरे-वैषे ताश (निज) खेल रहे थे, वहां से नीचे 
नहीं उतरे । इतना ही तर्ही, जव उनके साथी श्री मावलंकर गांधीजी 
के पास जाने के लिए उठे तो--“दसमे क्या सुनना दै ?' यहु कुकर 
उन्हे भी उन्दने रोका) स्पष्ट दहै, अव तक वल्लभ भाई पर गांधीजी 
का कोई असर नहीं था । वलि्कि इसके विपरीत उनके मन मे गांधीजी 
एक दकियानृसी अर हास्यास्पद व्यविति से अधिक कू नहींये । ओर 
यही वजह थी कि वल्लभ भाई गांधीजी की अनेक वातो का मजाक 
उड़ाया करते थे ! एक वार उन्होने अपने मित्रों से कहा: "गांधीजी 
दन लोगो के सामने ब्रह्मचयं की वातं क्थोँकर रह? यहतोभस्को 
भागवत सुनाने जैसी वात है 1" वल्लभ भाई का गांधीजी से सर्वप्रथम 
सम्पकं 1916 में हुजा था 1 
जुलाई, सन्‌ 1917 में श्रौ वल्लभ भाई गुजरात क्लवके सेक्रेटरी चुने 
गए । इन दिनों गांधीजी विहार के चम्पारन ज्लिमे नीलव से पीडित 
वहां कौ जनता के लिए गांव-गांव घूमकर सेवा-कायं कर रहै थे । उनके इस 
कायं का देशव्यापी प्रभाव पड़ रहा था ! एक दिन एकाएक मोतीहार 
(विहारी) मे मजि्टरेट ने गांधीजी के इस कार्य पर पावन्दी लगाकर उन 
चम्पार किले से चले जानि का आदेश दिया । गंघीजी ने मजिस्टरेट का यह्‌ 
हुक्म मनने से इन्कार कर दिया जौर्‌ अपना काम जारी रखा । तव उन- . 
पर मुकदमा चला ओर इस मुकदमे मे गांधीजी ने अपना जो वयान दिया 
उसने देश-भर मे तहलका मचा दिया ! वल्लभ भाई ओर्‌ उनके साथियों ने 
भी यह्‌ वयान अखबारों मे पढ़ा मौर सभी गांधीजी की जवांमर्दीं के कायल 
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हौ यष्‌ । यहो मे वल्लभ भाईके मनमे गाघीजो केः प्रति आदर-भाव 
बदा, जौ उनके भावी राजनंतिक जीवन का सूवरधार चिद हुमा 1 
वत्लभ भाई सन्‌ 1915 से ही गुजरात सभा के सदस्य ये, मौर सावे 
जतिक जीवने कमै शुद्धि एवं सक्रियता के निए अपेक्षानृत अन्य तोगो ते 
अगि बहकर काम करने में प्रसिद्ध ये। गजरात सभानेसन्‌ 1917 की 
राजर्मविक परिपद्‌ कौ अध्यक्षता के तिए गाघीजौी को आमंत्रित किया 
जो उन्दोनि स्वीकार कर लिया ! परिपद्‌ गोधरा मे हुई गौर गांधीजी कौ 
. अध्यक्षता क कारण यद्‌ कार्यक्रम भौर प्रभाव कौ दृष्टिसे अव तकदेश 
भें होनैवासौ अन्य राजर्त्तिकं परिपदो मे अपूव गौर महत्वपूर्णं र्टी । 
यद्यपि परिपद्‌ गूजरात की धी, तथापि वम्बई्‌ के अधिकतर नेता इसमे 
मभ्मिलित्ं हुए े । श्री बिद्रूल भाई पटेल यद्यपि इन दिनी बम्बर रते 
थे, तयापि वे गुजरात के ही मानि जते ये, परन्तु कायदे म्म जिना 
का दप्न परिपद्‌ मै जगना यवस्य एक विेपता शी + उन दिनो हिन्दू 
मुस्लिम एकता के कट्टर परशपाती अौर हिमायती की दसियत से उनका 
गोधरामें शानदार स्वायत हृभा था । इमफे मतिरिक्त लोकमान्य 
वितक भौर उनके निकट सहयोगी श्री खाप ने भी इस परिषद्‌ मे 
उपस्थित होकर उसका गौरव बढाया धा। इस परिपद्‌ कौ प्रधान सूची 
यह थी कि सभी नेताभो से आग्रह करके याधीजौ ते गुजराती मे भाषध 
दिलबाए । समाचारपग्रों मे जव यह वते सरोजनी साद्‌ नेषठीतो 
उन्दनि गाधीजी को पप्र तिवा करि हमारे जसो परतो नाप हर वार 
हिन्दुस्तानौ मे भापण कराने का जुत्म करते हु है गौर हम उसके सामने 
शुक भी लाते ह, षरन्तु जपने महान्‌ रट) जिन्न से गुनराती मेँ भावण 
दि्तवाया, जिसे यै आपकौ एक चमत्कारो फत्‌ मानती हं गौर इसके 
लिए जापको मुवारकवाद देती ह। तिलक पि भी गाधौजौ ने 
हिन्दी में वोतेने कौ प्रार्थना की थी, परन्तु उन्टनि यह कहकर करि मै 
अच्छी न्दी नदी वोल्ल द्या, मराठी मे भाषण दिया जितकाशी 
खापडे मे गुजराती अनुवाद किया 1 अवं तक इने परिपदो कै भाषण 
आदि अ्रेवौमे ही हते ये, दन्तु इस परिपद्‌ मे एक भी भापणअ्रेयी 
मे नही हमा, यह्‌ गाधीजी की अघ्यज्ञता भौर उपस्थिति का प्रभाव था। 
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इस परियद्‌ मे कुद अन्य वाते मौर हई । अव तक जिला परिपर्दो से 
जकर अखिल भारतीय का््रेस तक की परिषदो की एक कार्य-प्रणाली यह्‌ 
थी कि पहला प्रस्ताव ब्रिटिश साञ्राज्य ओर ताज के प्रति वफादारी का 
होता था 1 इस प्रथा को गांधीजी ने तुड्वाया । उनका कथन था कि 
त्रिटिश् साम्राज्य की वफादारी मे वे किसीसे कम नहीं है, परन्तु विनां 
कसी प्रसंग-विशेप अथवा कारण के इस प्रकार वबात-वातमें वफादारी 
की वात दोद्‌राकर अथवा प्रस्ताव पास कर हेम अपनी लघुता ही 
दिखते है, अग्रेज अपनी परिषदो का आरम्भ कोर त्रिटिश साम्राज्य 
उर ताज के प्रति वफादारी के प्रस्ताव से नहीं करते फिर हम ही क्यों 
राजभवित का यह स्वाय रवै, यहु समञ्चमे नहीं जाता) गांधीजी की 
इस वात का लोगों के दिल पर वड़ा असर हुभा ओरजो लोगं मनसे 
ब्रिटिश साम्राज्य या उसके ताजके प्रेमी नहीं थे उन्हतोएकनया दही 
दृष्टिकोण अपनी भावनाभों भौर विचारों को व्यक्तं करने को मिल 
गया यहु इस्र परिपद्‌ की दुसरी विशेषता थी 1 

तीसरी वात इस परियद्‌ मे यह्‌ तय हुई कि परिषद्‌ एक काय-समिति 
नियुक्त करे जो दूसरे वर्प परिपद्‌ का अधिवेशन होने तक काम करती रहे । 
यह एक नई प्रथा थी जिसका वीजारोपण गांधीजीने गोधरा की इस 
राजनैतिक परिपद्‌ में किया ओर जिसके परिणामस्वरूप ये परिपदं भौर 
काग्रेस अधिवेशन तक, जौ मात्र वापिक उत्सव से अधिक कु नहीं होते ये, 
आगे चलकर देश मे राजनंत्तिक चेतना लाने का एक कारगर साधन वने! 
परिषद्‌ के अध्यक्ष के नाते कार्य-समिति का संमटन गाघीजी' ने किया 
नौर स्वयं ही इसके मध्यक्ष रहकर वल्लभ भाई को इसका मन्त्री नियुक्त 
किया । कायं-समित्ति का कालिय अहमदावादमें रखा गया । यद्यपि इन 
दिनो मांधीजी सपना मधिर्कांश समय विहारकोदे रहै ये फिर भी प्रति. 
माह कुख समय के लिए वे अहमदावाद जा जाति ये गौर यहां के काम- 
काज को दिशा-निर्देश देकर अपना नेतृत्व बनाए हुए थे। 

हाल हीमे हौमरूल लीग की स्थायना हो चुकी थी ओर सारे देष 
मे वेगार-वि रोधी भन्दोलन्‌ जोर पकड़ रहा था} गांधीजी ने इस क्षेव के 
सर्वजनिक जीवन को पुष्टि का जो कायक्रम वनाया, परिपद्‌ के मन्त्री के 
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नाते उति मूत्तरूप देते का दायित्व वल्लभ भाई पर था। उन्होने बहे 
उत्साह व लगन से सारे कायंक्रम को हाथमे ते लिया। इसमे वेगारप्रथा 
की समाप्ति प्रमुख यौ । वल्लभ भाई ने इस सम्बन्य मे कमिश्नर से प~ 
व्यवहार करिया । कमिश्नर दारा उत्तर न मिलने की स्वितिमेभन्तमे 
उन्होने सात दिन का नोटिस दिया भौर यह्‌ भौ स्पष्ट कर दिया कि यदि 
इमका भी उत्तर नही मिला, तो वे हार्ईकोटं के फंसे के गाधार पर 
वेगार को भेर-कानूनी ठहराकर लोगों को वेगार वन्द करते कौ सुचना 
देदेगे । इसपर कमिषनर ते उक्त नोटिस की अवधि समाप्त होने के एक 
दिन पूर्वं वल्लभ भाई को वुलाकर सारी स्थिति स्पष्ट कर उनके मनो- 
नुकूल निणेय दे दिया। इस निष्कर्पं की सूचना उन्दोने गाधीजी को चम्पारनं 
भेजी । गाधीनी वल्तम भाई की इस कामयाबी पर वहूत प्रसन्न हुए । 
यही से उनका गाधीजी के साय सम्पर्कं बढा ओर वे राजन॑तिकषत्रमे 
उनके एक विर्वासपात्र भौर निकट अनुयायी वन गए । 
सन्‌ 1917 मे अतिवृष्टि कै कारण सेडा जिले मे सती की सारौ फसल 
सदृ-गलकर चौपट हो गई । यहा तक कि मवेशियो के लिए चारा-घास 
भी उत्पन्ने नही हृदरं । इस विपम स्थिति मे सरकारने किप्तानौ को राहत 
देनै फो चात तो दरकिनार रही, लगान-वमूली मे कड़ाईका भादेश 
दिया। मधिकारियो की इसन ज्यादती के खिलाफ़ गुजरात सभाने कलेक्टर 
ओर कमिश्नर भादि से लिवा-परठी की, किन्तु कोई सुनवाई नही हृदं । 
अन्ततोगत्वा गांव-गाव मे सार्वजनिक सभाए कर सरकारो नि्ंय के प्रति 
विरोध प्रकट किया जाने लया 1 गाधीजी इन दिनो चम्पारन मे थे, जहा 
उन्हे इन सभाओकी कायंवाही ओर अधिकारियो के व्यवहार-वर्तीव 
कौ ्सै-पूरी जानकारी भेजी जाती रही ! भादिर सरकार फ अत्याचार 
बढ़ते ही गए ओर कर-बन्दी सत्याग्रह करने के घम्बन्य मे विचार किया 
जनि लगा! गाधौजौ भी चम्पारन से अव आ गए भौर उनके जागमन ते 
खेडा चिते के अल्याचार-पौडित किसानो मे एक नई आशा, निर्वास भौर 
उत्साह फो चहर दौड गई । 20 मार्च, 1917, को महात्माजी ने पृ्ा : 
“खेडा चलने को मेरे साय कौन-कौन तैयार है ?” सवते पहले जो नाम 
उम्हे मिवा, बह वल्लभ भाईकाथा। यही से वल्लम भाईकंजीवनकौ 
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दिणा वदली भौर उन्होने यहीं से मंधीजी के एक चिश्वस्त ओर विनम्र 
साथी एवं अनुयायी के रूप मेँ कर्तव्य-पालन कौ दीक्षा प्रह कौ । 

22 मार्च, 1918 को खेडा जिले के तमाम किसानो कौ एक बड़ी सभा 
नडियाद मे भायोजित की गर इसमे सत्याग्रह की लडाई का मंगलाचरण 
करते हए मांधीजी ने एक प्रेरक ओर ओजस्वी भाषण दिया । अव वल्लभ 
भई तन-मन से गरधीजी दारा निर्दिष्ट का्क्रमको पूराकरने में जुट 
गए 1 अप्रैल, 1918 मे उन्हौनि गांव-गांवं चूमकर अपठ किसानो में 
केरवन्दी सत्याग्रह का महच्च भौर उसका पवित्र सम्देश पहुंचाना आरम्भ 
किया । अन्तमं किक्तान खुलकर सरकार से संघ्पं कर अपनी मांग 
पुरी करानि पर तुल गए। 

30 माचं को खेडा चिल के किसानों की बड़ी आम सभा नदियादमें 
हई । इसमें वम्बई कौ हौमरूलं लीग के अन्य सदस्य सम्मि्तित हृए । 
सभा में सभापति पदसे वल्लभ भाईने जो भाषण दिया उससे उनके 
इत्‌ दिनां के सीधे, पर तीखे व(क्य-प्रहासोकातो पता चलतादही है, साथ 
ही सरकार से साफ वात कहने भौर उसे सवक सिखाने मँ वे कितने, 
सिदधहस्त ये यह्‌ भी ज्ञात होता है । भतः उनके इस भाषण का कु अंश 
यहां उन्दीके षब्दो मे उद्धुत्त करना उपयुक्त होगा : 

“टस लडार्से सरे देशमें आग लग जाएगी । दुःख सहन किए चिना 
सुख नहीं मिलता, जौरमिल जाए तौ वह्‌ लम्बे समय त्क टिकता नही । 
मजबूत भौर दृद विचारों कौ जनता हौ, इसीमें राज्यकी शोभा है। नाता- 
यकं ओीरडरपोकप्रजाकी वफादारीमेंसार नहीं! निडर ओर स्वाभिमान 
कौ रक्षा करनेवाली वफादार प्रजा ही सरकारको शोभा देती है" 

एक भोर करवन्दी का आन्दोलन जोर पकड़ रहा था, तौ दूसरी ओर 
सरकारी अधिकारियों दास कुक्ियों का जोर वदता जा रहा था । माधी- 
जी ओर वल्लभ भाई तथा दूसरे कार्यकर्ता गाव-गांव घरूम-घूमकर लोगों को 
हिम्मत वधा रहै ये भौर न्ह अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रखने के लिए 
जागरूक वनाए हुए थे । गांधीजी के सत्याग्रह का यह्‌ कार्यक्रमकेडा जिले की 
प्रजा भौर गुजरात के कार्यकर्ता के लिए एक सर्वथा नष, किन्तु कीमती 
तालीम भौर कसीटी थौ जिसमे उत्तीणं होना कम किन वात नही परी; 
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वल्तन भाई गांधीी कौ नारी क्वाह, उनके माव-विचार मौर भाच 
रयको बड़ पैनी दृष्टि देख दरे ये ओरएकश्रदरावान जलिप्यकौ भांति 
उन्टनि इन मरेरंघ्यनें इम प्रज्ारमच्चानलौर अक्ष्यः 
करनिया कि योड़दी दिनम इत्र जोरने गधोडी विलङ्ुन निर्वन दो 
गए ॥ गांधीजी कौ यहं निरिचन्तना जकस्मिक नही थो।वे स्रंघपकेदम 
दौरमें वटी बारीकी मे वल्नभ भाई कौ मानमिक स्थिति, अन्तप्रवत्तिमों 
मौर आचरणं का वरावर्‌ जघ्ययन करे रहे! 4 अप्रेल को करममद की 
आमनमाने वन्त भाई के नवध मे विचार व्यक्त करते हए उन्टने गो 
म्द क उमे उगदौ पारी दृष्टि काप्वालग जत्रा है। उन्होने 
कटाः 

“यह्‌ गाव वन्नभ भाई का है । वल्तम भाई ययपिमभी मागमे 
ह गौर उन्हूं यच्छी तरट्‌ तपना है, परन्नु मेरा च्यालहै करिव उस्मेमे 
कुल्दन बनकर निक्रलेगे ॥” 

जन्ततोगन्वा वल्नभ भाईं को यपने उदूदेत्य मे सप्तता मिली भौर 
इन प्रकार किनानो मे अपनी षटूच जर प्रतिष्ठा बदति हए उन्टोनि 
मधील के हृदय में भौ पना स्थान दना तिया 1 मान्दोलन कौ ममा- 
प्ति पर उसकी पूर्णाहति का उत्व मनाया गया 1 29 जून को नडियाद 
मे एकः आम समा हुईं जिसने गांधीजी ने वल्दभ भाई के परिविय भौर 
श्रगसा मे जो शव्द कहै, वे उल्लेवनीय ह । 

उन्टोनि कहा : “मेनापति की चतुरता उसके सहायकों कौ पसंद 
पर निर्भर दहै1 मनेक लोग मेरी वातत माननेकोतयारये न्तु मेरे 
मामने सवाल उठा कि मेरा उप-सेनापति कौन हो ? इसो सम्यमेरो 
दष्टि वल्लभ भाई पर पदी 1 विचार उठा, यह अक्वड आदमी कोन है 
मौर यह क्याकाम करेगा । निन्तु जैस-जसे वे मेरे निकट आए, 
भेरा उनपर विश्वास वदतां गया ओर वे मेरे तिए भनिवायं हौ ग्ट} 
यदि मून्े वटलम भाद नमिलेहोतितो जो काम हुजा है, वह न दता । 

इन दिनो समारभे प्रयम महायुद्ध का दौर-दौराया भर द्मलंड 
जर्मनी के साय निर्णायक युद्ध कर रहा था । यहां वाडतराय ने भारतीय 
जनता की सहायता ग्राप्त करे के तिरु 29 भप्रैल, 1918 को दिल्ली 
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मे कुच वड नेताओं से मुलाकात कौ । सहायता सम्बन्धी वाइसराय के 
प्रस्ताव का “मृज्ञे अपनी जिम्मेदारी कापूराख्यालहै }"" कहकर सांधीजी 
ने समथेन किया ओर अपने दिए हुए वचन के अनृसार उन्दने सरकारकौ 
सहायता के लिए संनिक भर्ती करने काकाम अपनेहायमे लेलिया। इस 
कायं के लिए गांधीजी ने गांव-गांव धूमकर काम किया । उनके इस दौरे 
मे वल्लभ भाई साथ रहै ! गांधीजी के शब्दो में "रिक्ूटिग साजेण्ट' 
(भरती-अफसर) वन गएु ये! इस कायं मेंदोनोंकोहौी कोई विशेष 
सफलता नहीं मिली । कठिनाई से केवल सौ व्यक्तियों कोहीवे भरती 
करस्के) येसौ आदमी भी गांधीजी ओर वत्लभ भाई के प्रभावके 
कारण मिले, मन्यथा खेडा सत्याग्रह के प्रभाव भौर परिणामोंके कारण 
इस क्षे का सारा जन-मत सरकार विरोधी था 1 गांधीजी ने पूरवेघोपणा 
करदीथी कि पहले दल के सेनापति के रूपमे वे स्वयं मौर उप-सेना- 
पति के रूपमे वल्लभ भाई जाएगा । किन्तु इसीके साथ यह भी स्पष्ट 
केरदिया था कि यद्यपि युद्ध-लेत्र में वे सवसे अगे होगे, किन्तु सर्वथा 
निरस्त रहे } अतः भारत सरकार कौ सहायता करने की अपेक्षा गांधीजी 
हारा सरकारको दिए गए आश्वासन अौर नैतिक समर्थेन की दृष्टिसे 
ही लोग भरती हए, यह्‌ मानना होगा 1 9 नवम्बर, 1918 को जर्मनी 
दवारा आत्मसमपेण कर देने के कारण युद्ध वन्द हौ गया । अततः गांधीजी 
भौर वल्लभ भाई संनिकं भरती के भपने दायित्व के मुक्त हो गए । 

इन्दीं दिनों सर मय्य चैम्तफोडं सुधारो के नाम पर नागरिक 
स्वतन्त्रता प्र माघात करनेवाला जो रौलट एक्ट देण के सामने माया 
उसने सारे देश को हिला दिया । इस काले कानून के विरुद महात्माजी 
ने फरवरी, 1919 में सत्याग्रह कार्यक्रम का उद्घोप कर दिया । गांधीजी 
के माह्ान पर सारे देश मे एक तूफान उठ खड़ा हुजा । वम्बद, कलकत्ता, 
दिल्ली आदिमे भारी हडतालें हुईं 1 6 अप्रैल, 1919 को अहमदाबाद 
मे भीभासी हडताल हुई मौर वल्लभ भाई के नेतृत्व मे एकं विशाल 
जुलूस निकाला गया जो अहमदावाद के इतिहास मे अपव मौर अद्धि. 
तीय था । इसके वाद माम समा हुई मौर सभा-पमास्ति.के वाद वल्लभ 
भाद च सरकार्‌ दारा जन्त पुस्तकों को स्वयं वेचकर कानून भंग किया । 
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7 अग्र॑ से सरकार की गनुमति लिए विनाही, जोपरेसएक्ट केभन्‌- 
सरार आवश्यक होती है, वत्लम भाई ने "सत्याग्रह पतिका निष्ती । 
प्रिकाकासारा कायं वे मप्नैधरपरही करतेथे। उधर दित्सीमे 
भीपण दंगा हो गया, जिसके कारण महत्माजी दिल्ती जारदैयेकि 
खन मागं मही गिरफ्तार कर लिया गया। इसमे जनता भडक घटी 
ओर देश के मन्य भागोमेभीदगे होने लगे । महमदाबाद मेभौ यह्‌ 
आग भडकौ ओर 10 अ््र॑ल को भारी दंगा हो गया ! यहा पुलिष धानो, 
कद्ध सर्कारी इमारतों भादि को जलाने के प्रयत्न भौ किए गए । परि- 
-णामत. अन्य स्थानो के समान अहमदावाद मेभी भारल-तला (नंगी 
` कानून) लागू कर दिया गया । उधर वल्नभ भाई के मकान पर पुलिस 
का सख्त प्रा वडा दिया गया था जिसके कारण उन्हे अनेक मसुविधामों 
धीर कटिनाइयो के वीच से गजरना पडा, किन्तु वे बड़ी णान्तिभौर 
सहिष्णुतापूवंक प्रिस्यित्ि का मुकाबला करते रहे । इसी दगै के दौरमे 
नटियाद इलाके मे रेल-लाइन भी उखाड़ गई धौ, जिसके भारौप मे 
कु निरपरराध व्यदित्तयो को प्रकंडा गया था। वल्लम भाईने दन 
लोगो के बचाव मे तन, मन मौर धन तीनों ही प्रकार से सहायता की। 
मुकदमा लड़ा, स्वयं अदात मे वैरवो कौ भौर उर मुक्ति दिलाई । 
वल्तम भराई करौ वकालत का यह्‌ सतिम मुकदमा था! 
यद्यपि गांधीजी को, निन्द दिल्ली जाते हृए मागं मे पकट़लिया गया 
चा, बम्बरते जाकर छोड दिया गया, तो भौ' लोग वेहद उत्तेजित हो 
चुके थे भीर जहां-तहां दंगे-फसाद बढ़ रहेये। पजावमे इनदंगोको 
दवान के ्तिए लाद्ीर गौर अमृतसर मे वेशुमार अत्याचार किए गए । 
शनम भी भगृतस्रर के जलियावाला बाग का जगसमसिद्ध जौ नुशंस 
हृत्याकाण्ड हृभा, उसने सरे राष्ट को आत्मा भौर उसके स्वाभिमान 
को क्षकञ्लोर दिया । 
गधिोजी देशमद्ो रहै इम वर्दर हिसाकाण्ड गौर उससे उत्पन्न 
परिस्थिति परर देहददु.खीये मौरत्रिटिश शासन कौ इस ववंरताका 
सदा-मर्वदा के निए मन्त करनेकोव्यग्रहौ उठेये। भतः इन्होने सर 
कारके साष्‌ अपने भआयामी कदम के रूपमे स्वप्रयम (मसहयोग' कायं 
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क्रम कौ घोपणंा की भौर तदनुसार उन्होनि 1 अगस्त को वोर वार 
मेडल, जूल वार मेडल" ओर केषरे-दिन्द' पदक, जो उन्दै त्रिटिश 
साश्राज्य फी सेवाओं के उपलक्ष्य में प्राप्त हुए भे, बाइत्तराव को लौटा- 
कर असहयोग का अपना कार्यक्रम आरम्भ किया । 11 जुलाई, 1920 कौ 
गुजरात राजनैत्तिक परिपद्‌ की वैरकं नडियाद मे हुई । उसमे सवप्रथम 
वल्लभ भाई के प्रस्ताव पर सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव स्वी- 
कार्‌ किया गया । दसी अवसर पर एक दुसरे प्रस्ताव दारा गुजरात विदया- 
पीठ की स्थापना कसते काभी निणेय क्रिया मया, जिसकी स्थापना के 
साथ दही वल्लभ भाई ते उसका सदा पोषणं भी किया। 

कुछ दिनों बाद सितम्बर, 1920 मे लाला लाजपतराय कौ अध्यक्नता 
मे काग्रेस फा विश्चेप अधिवेशन कलकत्ता मे हज । इसमे असहयोग का 
प्रस्ताव पास किया गया । असहयोग के कार्यक्रम में जो वाते निषचित्त 
की गई उनमें उपाधि, सरकारी नौकरियों, कचहरियों, स्कूल, कलिजों 
ओर कौसिलो तथा विदेशो वस्तौ के वहिष्कारफै साथ स्वदेशी भावना 
ओर खादी का प्रचार शामिल धा} वत्लभ भाई ने उन्हीं दिनों खादी 
पट्नना आरम्भ करिया । कलकत्ता के इस अधिवेशन के वाद उक्षी वपँ 
दिसम्बर मासमे कांग्रेस का साधारण अधिवेशन नागपुर मे हुमा ओर इसमें 
असहयोग का यह्‌ प्रस्ताव श्री जिन्नाको छोड स्वमतसे स्वीकार किया 
गया 1 यहां यह उल्लेखनीय है कि सर्वेप्रथम गांधीजी ने असहयोग का कार्थ- 
क्रम जवदेशकेप्षामनेरखातो कत्सं के ही अनेकं नेता इसके विषदध ये : 
इनमें देणवन्धूदास, विपिनचन््र पाल, श्री जयकर, कायदे आजम जिन्न, 
प० मदनमोहन मालवीय, श्री मती वेसेण्ट आदि के नाम उतल्लेखनीय ह । 

कलकत्ता के विशेप॒ मधिवेशन से ही वास्तव में गांधी-युगं आरम्भं 
हा 1 इसके वाद नागपुर कां्रेसमें गांधीजी नेदेष्कोजोकायंक्रम दिए 
मौर असहयोग एवं सत्याग्रह के जो आन्दोलनं हृए वे गांघीजी के षटृते 
हुए प्रभावे भौर लोकप्रियत्ता के प्रमाण उने 1 

कलकत्ता के वाद नागपुर कांग्रेस ने देश कौ राजनीति कौ एक नया 
मोड़ दिया । नागपुर क्रिस मे जो महत्त्वपूर्णं काम हओ, वहु था कग्रेस 
के मुस्तकिल विधान का निर्माण । विधान का मसतविदा माधींजी ने स्वयं 
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कारकया चा मौर यही स्वाधीनता-्राप्ति तक काग्रेस फा सर्वोपरि 
साघन जौर सरंबल दना रह्‌? } नागपुर के इसी गधिवेशन मे काग्रे् ने 
ओौपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्म को वदलकर 'शान्तिमय युद्ध उपायौसे 
स्वराज्य प्राप्त करना' अपनः ध्येय घोपित किया। काग्रेम ने अपने ध्येय 
से (ोपनिवेधिक' पवद सर्वप्रथम यही निकाला। इस विधान के अनुसार 
गुजसतमेजो प्रान्तीय समिति वनौ उसके अध्य वत्त भाई चुने 
गए 1 कलकत्ता कौ काप्रेममेही गाधीजीने पोपणा की कि असहयोग 
के प्रस्तावमे वताया गयासारा कार्यक्रम यदिलोग शान्तिपूर्वक पररा 
कर्द, तौ एक वपं मे स्वराज्य स्थापित कियाजा मक्ता है । नागपुर 
काग्रेस के वाद "एक साल मे स्वराज्य"के नारे मै वडा जोर पकडा भौर 
लोगो मे गास्वयंजनक उत्साहं एव जोश दिखाई देने लगा । जनता को 
लगत्तार कार्यक्रम देने के उटेप्य ते नागपुर काग्रेस के वाद महाममिति 
की जो बैठक हुई उसमे तय किया गया कि 30 जून, 1921 के पते 
काग्ेन के लिए तिलक स्वराज्य फड मे एक करोड रुपया जमा क्रिया 
जाए, चार माने वाति एक करोड सदस्य बनाए जाए त्या देया मे वीस 
साख चरे जारी किए जाए । दसम गुजरात, काठियावाड कै हिस्सेमे 
दस लाष रषये एकत्रित करना, तीन लाख सदस्य वनाना भौर एक 
लाख चरते चालू करना माया था । यद्यपि सव प्रान्तो के हिसावसे 
गृजरात्त को अनुपात तीन लाख रूपये एकवित करना होता, परन्तु चकि 
गृजरात लडाई का मोर्चा बनने जा रहा था, थत जन-जागृति कौ दृष्टि 
से भी दसपर मधिकं भार डाला गया) वल्लभ भाईने गुजरात कौ 
मोर मे गराधीजौ को नित्त रहने के लिए कह्‌ दिया । 

यल्लभ भाद दस नये दायित्वको पूरा करने के लिए अपने कार्य 
कर्ताभों के साय गाव-गाव परूमने लगे । अनयन प्रमतन यौर अपने प्रभाव 
कैः कारण वहू जस्दी ही वल्तभ भाईने दस्र के वजाए षनदरह्‌ लाव 
सपय इकटूठे कर लिप मौर मदस्यता एव चरखो वय लक्ष्य भी प्राप्त 
कर्‌ पिया । इसी समय 1 जून को पाचवी गुजरात परिपद हृ । वल्लभ 
भाई दमके मध्यत चुने गए । 

असहयोग आन्दोचन के प्रवक्तंको द्वारा, जिनमे वरतलभ भाई भौ एक - 
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ये, कार्यक्रम को पूराकरनेकी घोपणाके साय ही असहयोग की हवा 
वड़ी तेजी से चारो भोर फलने लगी । 30 जून को एक करोड़ रुपये का 
"तिलक स्वराज्य फंड' इकट्खा करने का लक्ष्य पुरा हो गया इसके 
वाद 30 सितम्बर से पहले विदेशी कपडे का वहिष्कार करने का कार्य॑- 
क्रम रखा गया, क्योकि एक वपे मे स्वराज्य स्थापित करने की वात 
लोगों के मन में थी ओर गांधीजी यह एक वपं कलकत्ता क्रिस के 
विशेप अधिवेएन से गिनते ये 1 अतः विदेशी चस्व-वदहिष्कार कै लिए 
1 अगस्त यानी लोकमान्य तिलक की पहली वरसी के दिन सारे देश- 
नगसो में तथा गांव-गांव मे--विदेशी वस्वो की होली जलाने का कार्य- 
क्रम पूरा करने का निश्चय किया गया। इसमें वम्बई मौर अहुमदावाद 
की होलियां शायद सवते वही थीं } वल्लभ भाई्‌ने अपने साथी वैरि 
स्टरों के चोगो के अलावा दजेनों सूट, नेक-टादइयां, कालर भौर वट 
(जूते) जलाए । लोगों मे अपरिमित जोश था। होली शुरू होने पर 
अनेकों ने पहने हुए कपड़े भपने शरीर से उतार-उततारकर, विदेशी वस्त्रौ 
की उसमें वर्पा-सी केर दी } इसके वादे विदेशी कपडे की दुकानों ओर 
शराबखानो पर धरना शुरू हुमा । इसमे महिलाओं ने वहुत वड़ी संख्य। 
मे भाग लिया! वल्लभ भाई ने स्वयं जपने अनेक सहयोगियों एवं स्वयं- 
सेवको के साथ अहमदावाद को कपड़ा-मण्डी में विदेशी वस्वो की दुकानों 
परधरनादरेने का काये जारम्भ क्रिया 1 असहयोग के अन्य कार्यक्रम 
जैसे विदेशी शिक्षा का बहिष्कार आदि भी वड जोश जौरतेजी के साथ 
पूरे किए जा रहे थे । अहमदावाद म्युनिसतिपैलिटी ने भी, जिसमे ययपि 
का्रेसी सदस्यों का अल्पमत था किन्तु वल्लभ भाई के प्रयत्न एवं प्रभाव 
कै कारण, सस्कार से असहयोग किया! परिणामतः सरकार ने 
म्युनिस्तिषेलिटी को भग कर दिया । इसपर अहमदावाद के नागरिको की 
ओर से तत्काल एक सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा मण्डलः कौ स्थापना 
की गर्‌ जिप्षके हारा वच्चो को आरम्भिक राष्टरीय शिक्षादेनेके लिए 
व्यवस्था कौ ग्ट! विदेशी शिक्षाके बहिप्कारके कारण सूरत ओर 


नदियाद को भीसरकारने भंग कर दिया गौर वहां भी स्थानीय स्तर 
पर शिक्षा की व्यवस्या की सई । 
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असहयोग के कार्यक्रम को भौर तेी से पुरा करौ ॐ तिएु वल्लभ 
भाई ने अपने मक सहयोगियो कै हस्ताक्षरो से एक धोपणा-प् प्रका- 
शिते किया जिसमे उन्होनि कदा : 

"हिन्दुस्तान कौ सा्विंजनिक जाकाक्षाओ को कुचल डालनेवानो, इन 
शासनतन्त्र मे कोई भी हिन्दुस्तानी असैनिक्‌ नौर वाम तौर पर संनिक 
ङ दैमियत से नौकरी करे, यह्‌ हिन्दुस्तान के रष्टरीय सम्मान को धज्का 
पहंवानेवालो वात है । प्रत्येक भारतीय ओर मिपाही असं निक मुलाजिम 
का यह फट करि वह्‌ मरकार से अपना सम्बन्ध तोड ले अर अपने 
गुजारे काकोई भौ उपायदृढ्‌ने।“ 

इन्ही दिनो सितम्बर माघ मे असटूमोग के इम कायङ्मद्ाससेना 
मे वद-अमनी फलान के सभियोग मे अलीवन्धुभों प्रर राजद्रोह का मुक- 
दमा चलाकर सजादेदीगर्ईथी। इसपर याधोजी ने स्पष्ट घोपणा कौ: 

“गवर्नर महोदय को ज्ञात होना चादिए्‌ कि मौजूदा सरकार के 
विष्दध लप्रीति फैलाना तो काग्रेस कौ प्रतिज्ञा वन चुकी है। जितने कानून 
कारूपदे दिय। गया है। उस ताक्रत पर स्थापित इस सरकारे 
विलाफ अप्रीति फ़ैलाने कै लिए प्रत्येक असहयोगी कृतसंक्त्प है । 
असहयोग असल मे धार्मिक भीर नंत्तिक आन्दोलन होने पर भी वतमान 
शासनप्रणाली को जान-वूञ्ञकर उखाद् देने का इच्छुक बान्दोलन दै 1 
मौर इसीलिए वेशकं इदियन पनत कोड कौ रूह से राजद्रोही 
प्रवृति है।" 

गाधीजी गीर उनके असहयोग कै इस कर्यक्रमसे, जो इन धिनो 
समूचेदेशमे वड़ीतेओी ते चल रहाथा, वाइमराय मौर गवरनंरसे तेकर 
कलेक्टर तथा अन्य गोरे अधिकारी वड़े तग मागएये। भान्दो्तनको 
दवनि अवयवा भभावी वननेकैतिएजो भी कदम सरकारी अववा गर 
मरकारी न्तर पर उठाए गए, उत्टे उनते आन्दोलन बौर वदरा मौर इत 
प्रकार पम-पग पर मरकार भौर अधिकारी वेको मात खानीषड॥ 
सरकार इम म्थिति से चिन्तित गीर परेशान धी । अन्त मे वादमराय 
को एक यु्रि सूसी । उमने युवराज कौ भारत वुलने कौ योजना 
वनाद । दमे मरकार की स्पष्ट मागथी भारतीय जनता अधिक्षित 
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॥ 


अर श्रद्धालु है, बहे कद स्वभाव से ही राजा गौर राज-परिवार के प्रति 
एक प्रकार का भवतति भाव रखती है । अतः युवराज को भासत बुला- 
कर सर्वत्र धुमाया जाए अर्‌ उनसे भापण कराए जाएं । इससे न केवल 
लोगों का ध्यानं वटेगा अपितु अत्तहयोम मनन्दोलन से उन्हे विमुख किया 
जा सकेगा ओर इससे मोधीजो की लोकथ्रियता मे भी अनायास ही 
केमी हो जाएगी } इस प्रकार खमालौ पुलाव पककर चाइसरायने 
युवराज को भारत बुलाने का कायंक्रम चन लिया } 
एक ओर युवराज के भ।रत आगमन की घोपणा हुई, दूसरी ओर 
गांधीजी ने यह्‌ सुनते ही स्पष्ट एलान कर दिया कि व्यक्ति की हैसियत 
से रजा यायुवसजके प्रति हमारे दिले मे अप्रीति नहीं है, परन्तु 
वराज अभी त्रिटिशसास्राज्य के एक प्रतिनिधि की हैसियत से यहां 
आ रहै ओर साञ्रज्येकोभिटादेनेके लिएसारे देषाने लड़ा चेड्‌ 
दी है, अतः एसे समय उनकेयहांन मानेमेंही उनकी णोभा है! इतने 
पर भी जनताकी भावनाओं कौ परवाह न करके उन्हे बुलाया जाएगा, 
तो उनके सम्मान में होनैवलि तमाम समारोह गौर जुलृसो वगैरह का 
वद्िप्कार करम की सलाह लोगो को मूङ्ने देनी हौगी । गोधीजी की इस 
चेतावनी की उपेक्षा हुई ! युवराज हिन्दुस्तान आए! वे 17 नवम्बर्‌ 
को हिन्दुस्तान के किनारे चम्वई वन्दरगाहु पर उतरे) इस दिन सारे 
` देण में शौक मनाया सया भौर हुडतालें हुई । दसी बीच लोगौ को 
उकसानेवाली कुदं घटनाओं के कारण वम्व्ईमेदंगे हो गए! गांधीजी 
इस समय वम्बर्दमेहौ ये! उन्टोने दन देगों कै लिए चेद व्यक्त किया 
सीर शान्ति स्थापित होने तक के लिए अनशन शुरू कर दिया ! मांधीजी 
के द्र अनशन से शान्ति स्थापित हुई ओर्‌ उन्होने 22 तारीख को अपना 
सनग्रन तोड़ दिया ! एके वयं में स्व याज्य हासिल करने के अपते "लक्ष्य 
के अनुसार यदि निश्चित अचधि में स्वराज्य न मिले तो गांधीजी अपने 
निरिचत क्षेत्र में सामूहिक सविनय भंग काआान्दोलन आरम्भ करमेवासे 
थे, किन्तु बम्बर के इन देगों के कारण उन्हँ भपना यह्‌ कायेक्रम फिलहाल 
मुलत्तवी करना पड़ा भौर यह्‌ निश्चय किया गया. कि सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन कव यडा जाए, इसका नि्णेय दिसम्बर के भन्त मे होने 
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वानी अहमदावाद काग्रेतमे करेगे 1 

इसी समय क्रे नै लोगो पर नियं्ण रख, यन्दै यनशरासिते 
चनाु रखने के उद श्य से एक स्वयस्ेवक-दल का गठन कर उन्हँ संगट्ति 
करने का काम शुरू किया । इमे सरकारने गैर-कानूनी करारदेदिया 
मौर बुल्लमघुतल्वा थपना दमन-चक्र चला दिया । इसी क्षिसपििते मे 
काप्रेमं के मखिल भारतीय नेतागण जिनमे देशवन्धुदास, ¶० मोतीलाल 
नेहरू, लाला लाजपतराय, पुस्पोत्तमदास खण्डन, मौलाना भनुलकलाम 
आजाद, राजाजी, भौर प० जवाहरलाल नेहरू आदि प्रमुपये,कौ 
गिरपतार कर जेल मे डाल दिया गया ! इसके भत्िखिति हारो काग्रम 
कारव॑कर्ताभो मौर स्वयंसेवको को भी पकड़कर सीपचो के भीतर कर 
दिया । इससे लोगो मे उ्तेजना वदी मौर जहा-जहा युवयाज गए, वदा- 
वहा उनका पणं बहिष्कार हा । जहां उनका जुलूस निकलता, वही लोग 
मारे के दोनो भोर काले चण्डे तथा द्रुकाने बन्द रते । इस प्रकार 
लाहौर, दिल्ली, दलाहानाद, पटना मोर कलकत्ता भे युवराज का पूरणे 
बहिष्कार किया गया। 

इन्हौ दिनो दिसम्बर, 1921 मे कग्रेत फा अहमदावदि भधिवेणन 
हमा । वत्लभ भाई पटेल इसके स्वागताध्यक्ष ये। इस अधिवेशन कौ तैयारी 
साज-सन्जा भौर इते सफल बनाने मे वल्लभ भा ने दिन-रात्त परिम 
क्रिया या । महूमदावाद काग्रेस के मनोनोत अध्यक्ष श्रौ देणवन्धूदासकोौ 
कलकत्ता मे गिरफ्तार कर लिया गया । अतः वतमान भधिवेशने हकीम 
अजमल शा की सथ्यदतामे हआ । अधिवेशने के लिए देशवन्धृदाष ने 
अपना लिचित भापण भेज दिया धा। 

वेत्तमभ भाई ने स्वागतध्यक्ष की दैस्तियतसे दरस अधिवेशनमेजो 
संलिप्त किन्तु सारमरभित भाषण दिव, वह मननीय है । उन्टोने कहा . 

ष्टम उम्मीदथी किहम स्वराज्य की स्थापना का जला मनानेके 
लिए जमा होगि, भौर इसीविए एसे भवमर को शोभा देतेवते ढग का 
दनाने का हमने प्रयत्न क्रिया है । यह शुभ वत्तर मनाना सभव नही 
भा । दयानिधि परमात्मा ने हमारी परीक्षा केने भोर मे महये दाम के 
योग्य बनाने के वस्ति हमारे लिए कव्ट भेना है । कंद, शारीरिक हमले, 
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जवरदस्ती तलाशी भौर हमारे कार्यालयों गौर पाठणालाओं के तलि ` 
तोडने आदि की तमाम घटनाओं के पास अनेवालि स्वराज्य के स्पष्ट 
चिल्ल समक्षकर तथा हमारे मुसलमान भादयों ओर साथ ही पंजावियों 
को लगे हुए जस्मों पर ठंडा मरहम समक्षकर आपके स्वागत के लिए कौ 
गद टमारी सजावट मे, संगीत के जलसो मे या दूसरे आनन्दके कार्यक्रमं ` 
मे हमने किसी प्रकार की तवदीली याकमीनेहींकी दहै । 

क्रिस के इस अधिवेशन में मुख्य प्रस्ताव सामूहिक सविनय कानून- 
भंग-सम्यन्धी था । प्रस्ताव स्वयं गांधीजी ने उपस्थित किया ओौर वल्लभ 
भार्‌ ने उसका समर्थन किया । प्रस्ताव यद्यपि विस्तृत धए किन्तु इसमें कहा 
गया था कि किसी भी सत्ता का स्वेच्छाचारी, अन्यायी गौर पौरुष हनन 
करनेवाला उद्योग रोकने के लिए दूसरे तमाम उपाय आजमा लेने के 
चाद हयियारवन्द वलवे के एवज में सविनय कानून-भंग ही एकमात्र 
सुधरा हुभा ओर कारगर उपाय है । इसलिए मौजूदा सरकार को हिन्दु 
स्तान के लोगों कै प्रति केवल गरजिम्मेदार स्थानसे उतारदेनेके लिश 
लोग व्यवितगत ओर जहां इसके लिए पूरो तयारी हो वहां सामूहिक 
सविनय अवज्ञा का भी आश्रयं! यह्‌ उचित सावधानी रखकर ओौर 
काये-समित्ति या अपनी प्रान्तीय समित्ति समय-समय पर जो सूचनाः 
जारी करे उनके अनुसार आरम्भ किया जाए । इसको क्रियान्वित करने 
के लिए गांधीजी को काग्रेस का सर्वाधिकारी नियुकेत किया मया । 

गाधोजी ने यह्‌ प्रस्ताव उपस्थित करते हए जो संक्षिप्त किन्तु भव्य, 
मरक ओर हमारे मम॑विन्दु को ष्ट लेनेवाला भायणं दिवा, उसके निम्न- 
लिखित वाक्यो से उनके मनकी तीव्र वेदना का जाभास मिल जाता हैः 

दस प्रस्ताचमे टम उद्धत होकर युद्ध नहीं मांग रहै ह । परन्तु जो 
सत्ता उद्तता पर आर्ट है उसे चूनौतो जरूर दे रहै हँ! जो सत्ता अपनी 
रक्षाकेलिर्‌ वाणी का ओर्‌ संस्थाएं वनाने का स्वातन्त्य सुचल 
डालना चाहती दै--जनताके टन दो फेफटट को दवाकर उशन प्राणवायु से 
वंचित करती है--उसे मँ आपकी तरफसेनस्र, किन्तु यटल चुनौती देता 
ह किया तो वह्‌ नेस्तनायुत्त हो जाएमीया इस महान कार्यको करते हूर 
जव तक हिन्दुस्तान का प्रच्येक नर-नारी इस पृथ्वौ-तल पर से नष्ट नहीं 
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हो नाएमा, तव तक वैतसे नही वहेगा-- 1 

“इस परस्ताद्‌ मे दृता, नग्नता ओर्‌ निश्चय तीनों मौनूद है । भयर 
थ समङौतै की वतचीत मे भाग सने की सलाह दे मक्ता जरूर देता। 
भेरा ईश्वर ही जानता है कि समस्नीता भौर शान्ति मून रते प्रिय ह। 
परन्तु मँ किमी भी कीमत पर उन्हे प्राप्त नही करना चाहता । स्वाभि- 
भान खोकर ग समज्लीता नही चाहता । षत्यरकौसी शान्तिर्मे नही 
मागता ।मृज्ञे ए्मलान की शन्ति नहौ चाहिए । सासो दुनिया कौ वाप-वरप 
के सामने छाती खोलकर एकमात्र ईश्वर के सहारे धूमनेवातते मनुष्य के 
हदय मे निवासं करनेवाली शान्ति की मून्ञे उर्रत है ।" 

अदमदादाद काग्रेस मे एके अन्य प्रस्ताव द्वारा सामहिकं करवन्दी 
्त्याग्रह के लिए वारडोली तातुका चना गया 1 कारे अधिवैशन की 
ममात्तिवेः श्य ही यारडोनी के सत्याग्रह की त॑पायै भी बडे जोर-गोर 
केः साथ शुरू हो गई । 1 फरवरी, 1922 को मदात्मा गाधो मै बाहमराप 
को पत्र लिखकर वारडोगी के करवन्दी अन्दोलन की सुचना भी मेज दी 1 
इसी समम 8 फरवरी, 1922 को एक दुधंटना हो मर्ई। उत्तरदभ्रदेशमे गौरय- 
पुर कैः निकट चौरी-चौरा नामक स्यानं पर काग्रेस फे जुलूस की भीडने 
पलित के 21 सिपाहिपो फो, धानेदार को धनि मे पदेडकर उसमे भाग 
ममा दो जिससे यह सव वही जल मरे। इस दुधेदटना ते याधीजौ के मनं 
को सस्त चोट लगौ । उधर प्रित आफ वेस के भ्ारत-धरमण वेः समय 
प्रिदधने दिनो बम्बर भौर मद्रासमेजो गेषु घ, वे भी पाधौजी केमन 
क्ते कवोट रहै ये । देश तरे वदनी हई यह दिसक प्रवृत्ति जो यद्यपि मग्रेजी 
राज्य के प्रति जनता की अप्रीति मौर अशुचि ही नही, एक प्रकारकी वदी 
हृईधूगा का स्पष्ट आमास यी, गाधीजी के विचारो भौर उनके सत्य गीर 
अदसापूरणं उपायो से सविनयं सवज्ञा आन्दोलन कौ सफलता पर एक 
गम्भीर बाधाततभरी धौ) अत उन्टोते निप्क्पं सपमे यहं मानाकिभार- 
तम जनता अभी आमा कै लिए तैयार नही दै, वारडोली के भविनम 
अवज्ञा अन्दरान को स्थगित करने की घोणा कर दौ 1 र 

चौरी-चौरा हत्यपकाण्ड के फलम्बर्प सत्याग्रह स्थगित करने कौ इस 
घोषणा सै देश के अनेकः चोरी के नेनायौ को बडी निराा हई । इनमे 
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लाला लाजपतराय मौर पं° मोतीलाल नेहरू को, जो जेल मे ये, गांधी- 
जीके दस निर्णय से वड़ा आघात सगा ओौर उन्होनि गांधीजी को अपनी 
असहमति का पत्र भी लिखा । विद्रुल भाट भी जो वारडोली के सत्याग्रह 
केलिए ारम्भसे ही अनुरागपूवेक काम कर रहै ये, गांधीजी का वह्‌ 
निर्णय उचित नही जान पड़ा । चोटी के नेताओं में केवल वल्लभं भाई 
ओर राजेन्द्र वाव ही उस वक्त दोसे व्यित ये जिन्हौने विना नुक्ता- 
चीनी किए अथवा निराणा के भाव चेहरे पर विना लाए अपनी पूणं श्रद्धा 
के साथ गांधीजी का निणेय शिरोधायं किया था! 

सचमुच ही, सत्याग्रह की लडाई स्थगित करने से नेताओं, कार्य- 
कर्तायों मौर जनता का वह्‌ जौश गौर रोप,जो सरकार के विरुद्ध सारे. 
देण में एक तूफान का रूप ग्रहण कर चुका था, एकवारगी रण्डा पड़ गया। 
नेताभों भौर जनता मे फले टस असन्तोप भौर निराणा को देखकर सर- 
कार की वन आर्द्‌ भौर उसने मुषकिल से आए इस भवसरको हाथसेनं 
जाने देने का निए्वय किया ! इस समय लाई वकंनहैड ने भारत को लक्ष्य 
कर ब्रिटिण संसद्‌ में भापण करते हुए कहु : "त्रिटिश जाति मभी तक 
ज्यों कौ त्यों मजद्रुत है । सवको याद रह कि उसके हाय-पैर साबुत है ।“ 
भारत को जल्दी ही जिम्मेदार हुकूमत देने की वात करनेवाले मण्टेग्ू 
साहब भी इस अवसर पर चुप न रह सके भौर अग्रे जाति फा गौरव- 
चखान करते हुए वे वौले : 

"अगर कोई हमारी सल्तनत के चिलाफ ही उठगे, अगर कोई दिन्दु- 
स्तान के प्रति अपनी जिम्मेदारी परी करनेमे ब्रिटिश सरकारको रोकने 
के लिए सामने आएगे ओर अगर कोटं दस श्रम में पड़कर कि हम 
उसे कटने से ही हिन्दुस्तान मे चले जाएंगे, मनमानी मांग करगे, तो 
एेसा करनेवाले धोखा खाएगे, दुनिया कौ सवसे अधिक दंदृनिश्चयी 
त्रिटिश जाति को ललकारकर वे फायदा नहं उठाएगे । उन्हुं ठिकानि 
लगाने के लिए ब्रिटिश जात्ति फिर एक वार अपना समस्त पीरुप आर 
दृट्‌निर्चयीपन दिखा देगी 1" 

लाड वकनहेड मौर मि° मा्टेग्यू साहव का उक्त मन्तव्य स्पष्टतः 
गधीजी दवारा वादसराय को लिखे उस पत्र का जवाव था जिसमे उन्होने 
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त्रिटिश सास्नाज्य को चुनौती दी थौ । इसका गांधीजी ने पुनः तारोष 
23-2-22 ऊ यग इण्डिया भं करारा जवाब दिया 

“ताड वर्कनदेड बौर भि० नष्टेषु दोनोको पता नदी है क्रिसमुदर 
पार से जिक्तेते सावुत हाय-परो वचि लाकर उतारे जा सक्ते हो, उन 
सवका सामना करन को हिन्दुस्तान आज भी तैयार है, मौर वहग्रिटिध 
जाति कौ चूनौती तो आज नही परन्तु उपतौ दिन दे चका है जेव 1920 
कौ कलकत्ता कप्रिस ने भारतीयो का यह निश्चय घोपित कियाथा कि 
्िलाफत, पंजाव मौर सा्राज्य कौ ध्रिविध मागकोपूरा किए भिना 
वै्चनते नही वठेगे । इतमे साघ्राज्यकी हस्तौ कौ चुनौती उटरदै 
ओर व्रिटिश्त साघ्नाज्य के मौयूदा शासक अगर भलमनसाह्षे के भाय 
इस साश्राज्य को (वरावरी कै हक बेलि हिस्तेदार मिपो भौर रैती 
जातयो के सभाज्य को, जोजबेजीमे भए तव शरीफोंकीतर्ट्‌ 
एक-दूसरे से अलग रोने कौ सत्ता व स्वतन्व्रता रते हो) राष्टरष भें 
वदत देनैकौतंयार न होगे, तौ यह्‌ भौ निश्चय समज्ञ तेना चादिए ङि, 
दुनिया की सवते अधिकः दृढनिश्वयौ जाति का यद सारा पोष्य भीर 
दृढतनिश्चयीपन ओर ये तमाम सावुत हाध-पैर हिन्दुस्तान कौ अटल भीर 
अधस टेक की मिटाने मे थसफलं होमि 1*" ओर अगर भाती रष्टरीष 
कप्रेम दारा अपनाए हुए इस अभिधान्त यज्ञ मे चौरीचौरा कौ हत्यारी 
घटना ने विध्न न डाला होता, तो बह द्विटिश सिह भौ जीभरकरदेष 
लेता कि उसके सामने हिन्दुस्तान अत्यन्त मुद्ध तरोताजा शिकारी के कितने 
देर लगा सकता है । पल््तु भगवान को यह्‌ मजूर नही धा। 

“फिर भी अभी समय नही चला गया। उाउनिग स्ट्रीट भीर्‌ हाद 
हालि के शाको को नाउम्मीद होने की जरा भी जरूरत नही । न्ह 
अपना पौषषप पूरी तरह आजमा तेने के रत्ति सुले है। 

इस प्रकार माधीमो ओीरमरकार में बहुत साफ-साफवतिं हो गई। 
परिणामतः 10 माच को रात केः दम वे सावरमतो गाधममे गाधौनी 
को गिखत्तार कर सिया यया 1 15 मारं को उनपर मुकदमा चलाया 
गा मौर यय इण्डिया मे सिते उनके वेको को दाजद्रोहौ मानकर लेखक 
कौ दैमियते मै उन छ वर्षं को सादी कद तथा छापे कौ दियत 


सरदार पटे ॥ 45 


से श्री एंकरलाल वकर को एक वपं की कंद ओर एक हजार रुपये 
जुमनि की सजा दी गई । अपने ऊपर लगाए अभियोग को स्वीकार करते 
हए गांधीजी ने अदालत के सामने अपना लिखित वयन पटा } गांधीजी 
के यह्‌ वयान क्या था, भारतीय अत्मा का एक शब्द चिव्रथा।सास 
भारत अपना अभियोग-पत्र लेकर आज अदालत मे उपस्थित हुमा बौर 
प्रजाद्रोहु के अपराध से पीडित ब्रिटिश साम्राज्य काप्रतिनिधि मजिस्टेट 
वरूमफील्ड (न्यायाधीश) निणेय ओर न्याय के संघं में आत्मसमर्पण 
कर वा} 

हआ भी यही । जँसाकि ऊपर कहा गया है, न्यायाघीश ने निर्णेय 
ओौर न्याय के संघषं मे उपर लिखा निणंयतो दे दिया किन्तु इस निणंय 
में सजा सुनते हए उसने अपने हृदय के भावों को जिन शब्दों मे व्यक्त 
किया उन्हे देखिए : 

“कानून मनुष्य के व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देता परन्तु मने आज 
तक जिनके मुकदमे सूने या भविष्य मे सुनने होगे, उन सवे आप भिन्न 
कोटि के ही पुरुप ह । भापके करोड देशवासी भापको पूज्य मानत्ते है, 
ओर राजनंतिक मामलों मे जापसे मतभेद रखनेवाने भी आपको उच्च 
जादशं वाले सन्त पुरुप मानते ई, यह्‌ वात मँ भूल नहीं सकता। परन्तु इस 
समये मेरा फर तो आपका विचार एक एसे कानून के अधीन मनुष्यके 
तौर पर ष्ी करना है, जिसने अपना अपराध स्वीकार कुर लिया दै 1 इस- 
लिए वारह्‌ वपं पहले इसी धारा के अनुसार श्री वालगंगाधर तिलक को जो 
चः वपं की सादी कंद की सजा दी गई थी, उतनी हौ सजा आपको उनकी. 
पंविति में मानकर भापको भी देता हूं । हां, साय ही इतना कह देना चाहता 
हं कि भविष्य भे परिस्थित्ति वदलने पर सरकार आपको जल्दी दौड़ 
देगी, तो मेरे बरावर आनन्द भौर किसीको नहीं हो सकता !" 

गाधीजौ ने जज को इस सद्भाव पर तथा उन्दः लोकमान्य तिलक 
की कोटि भे गिनने के लिए धन्यवाद दिया ) अदालत मे इस कार्यवाही 
के दौरान उक्टर राजेन्द्रप्रसादः, श्रीमती सरोजनी नायड्‌, सेठ जमनालाल 
याज तया गूजरात के अनेक नेता ओौर कायकत उपस्थित ये} वे सभी. 
गांधीजी की सजा का निर्णय सुनकर सिसक-सिसककर रो पडे ! इस 
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ममय मात्र वल्लभ भाईदेते ये जिन्होने न केवत्त अपने कौ संयत कदा 
वरन्‌ भीरो को भौ धीरज वधाया । भाधीजी ने हसततै-हंमते सदके यौग्य 
एक प्रेमपूणं वाक्य “मेरे हाय में खादी र दो गौर मुज्पे स्वराग्य ते 
मौ ” कहकर विदा लौ । पुलिस सुपरिेडंट उन सावरमतौ जेल ते गपा। 


स्वातन्त्य-संग्राम के सेनानी 


जसाकि ऊपर उल्तेव हशर है, राष्ट्रीय स्वातन्द्य आन्दोलन के सविनय 
अवन्ना आन्दोलन का श्रौगणेश बारडोती सि होना निरिवत्त था भौर 
इसीलिए इस पूरे आन्दोलन का केन्द्रविन्दु भो यही वा लगमग एक 
येर्पं वल्लभ भाई मौर उनकर सहकमियो ने बड़ी निष्ठा ओर लगनसे 
दिनरात कामं करके लोगो को इसके लिएरतयारङ्याया। इसतयारी 
ह्वा सारे देशमे फल चूको धो भौर तोयो मे कायरम के प्रति 
उत्माहपृणं वे्च॑नी थौ । इसी वोच चौरोचौरा हत्याकाण्ड का एक घटका 
लगा जिसने वारडोली भौर इस क्षेत्र के तोयो को हतोत्साह कर 
द्विया । उन दिनो जो एकं चेतना लोभौ केः चेहरो प्रर दिखाई देती धो, 
मादी फी एक मई हवा, एक नह फिञा समग्र देशम फली हृ षौ, 
भविनय भवना आन्दोलन कै स्थगित होने से एक मात स्थितिमे 
मचल-मचलकर सगो केः दिलों म ममा गईं । लोगो के दिलों कौ बदृती 
हई आग पर्‌ पानी पड गया । एक्षवारगी जान षडा, मानौ स्वराज्यकी 
सहतहाती खड़ो फमल प्रर पाला पड गया । देश कै चोटी के नेता जेल 
भेये फिर स्वराज्य ओर मत्याग्रह के सेनापति एवे सूत्रधार गरघीनी के 
कारावाम भौर दस लम्बी सजा से सारे देश कौ हवा ही बदल शई 1 

कन्तु, विचार से देखे तो विधि कै संयोग बडे विचित्र होते ह । एक 
मामान्यनियम है कि सेनापति को अनुपस्थिति मे उसके कततेव्य-कर्मं का 
दायित्व उप सेनापति पर होता है । वेड सत्याग्रह के दिनो मे जव उषके 
सेनापति गाधीजी भे, वल्लभ भाई को उन्होने जपना उपसेनापति बनाया 
खा । सत्याग्रह कौ सफले! पर याधीजी ने वल्लभ भाक सम्बन्ध म 
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कुद शव्द करै ये, जिनका पिदधे पृष्ठो में उत्लेख हो चुका टै! सत्याग्रह 
की चडार्‌ का श्रीगणेश वास्तव में गुजरातसेदही हुभा गौर्‌ नेतृध्व की 
दृष्टि से सवप्रथम गांघौजी नै गुजरात से ही जपने उपसेनापति के खूप मे 
वल्लभ भाद को चुना, विधि का यह्‌ एक विचित्र संयोग नहींतो मौर 
क्या? गांधीजी इन दिनोंजेलमेंष्रे ओर देण के अन्य चोटी के नेता 
भी । किन्तु वल्लभ भाई जिन्दँ माधीजी ने अपना उपसेनापति बनाया था, 
अनायास ही वाहूर रह गए थे । अतः स्वाभाविकषूप ते गांधीजी की 
अनुपस्थिति में लोक-चेतना का दायित्व उनके सिर मा पड़ा) 

गोधीजी के जलं जति दही देशं की हुव! वदली । कार्यकर्ता ओौर्‌ 
नेताञोमे विरणातो थी दी, अलस्य जर भकर्मण्यता केएतमभी लोगों 
के दिलों मे भरने लगा । किन्तु इस वदली हुई परिस्थिति मे मपने देश ओर 
दायित्वों कै प्रति वल्लभ भाई पूर्णतया जग सेथे उन्होने गांधीजी की 
भिरपतारी के वाद दूसरे ही दिन गुजरात के नाम अपना एक सन्देण 
प्रसारित करते हुए कटा : । 

“व्रिटिश सिह को भाज तक हिन्दुस्तान ने अनेक शिकार भेट किषए 
दै, किन्तु एेसा पचिव शिकार मिलने का सौभाग्य तो उसे यह्‌ पहता दी 
है 1 इसे पचाना कोई मासान वात नहीं है । अप्रंल, सन्‌ 1919 मे पटली 
वार उसने इस शिकार के लिए अपना पजा फंलाया था, परन्तु जसे 
फलाया वैसेही छोड देना पड़ा श्रा} इस वार तो हमने सिंह को मच्छ तरह 
षडा है । उसकी आंखे गुस्से से विकराल ह । वूं दिनि से वहु अपने 
मयाल को फड़फड़ा रहा है । परन्तु दिन्ुस्तान के ऋ पि-मूनियों ने अपने ` 
तपोवल से संकडोविकराल सिह को भेडो से भीहीन वना दिया है! इसी 
तरफ यहु सिह्‌ भी जल्दी यादेरसे इस महापुरूप के तपोवल के सामने 
वकरी वकर रहेगा, इसमें सन्देह नही है 

“गुजरात के सिर पर भारी जिम्मेदारी है । हमारी परीक्षा का समय 
सय गुरू हमा है । इस समय हमारा क्या धर्म है, यह्‌ गांधीजी ने स्वयं 
साफतौरपरवता दिया ह उनके प्रति हमारी भावना वतादेनेका 
सही तरीका उनके नामकी जय" वोलनां या उनके दनो के लिए 
भाग-दौड़ करना नहीं, भपितु उनके बनाए हुए चतुदिक्‌ सार्वजनिक कार्य 
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क्रम्‌को पुरा करके दिवानारहै। 

“मारा हिन्दुस्तान भते ही न्दं जल्दी न पचान सके परन्तु गुज- 
रति को तो, जहा उन्होनि प्रत्य अपना जीवन उंहैला दै, उगङे कव 
जे पारदशौं हदय के उद्गार निकलने से पटले हौ अंयीकार कर तेने 
चाहिए मौर उन्हे मूत्तह्प देने की योग्यत्ता सादित कर्‌ दिखाना चाहिषु। 

इन्ही दिनो वल्लभ भाई ने 'नव-जोवनमे श्रद्धा की परीक्षा" शोर्पक 
मे एक लेख लिखा जिममे उन्दने गायीनी के प्रवि क्था क््तव्यहै, मह 
बताया " 

“लोग कते ह--गाधीजौ गए, अव उनके साथी क्वा करेगे ? उनमे 
षा कोई चरित्वान मा शक्तिशावी व्यक्ति नहीहै जो उनकी नाव 
को आगे वड़ा सके । पह चात विलकुल सच है 1 उनके साधी भूतौ से 
भरे हुए है । उनमे भीर उनके साथियो मे जमीन-याममान का अन्तर 
है) उनके साथियो कौवुयियां भी वेशुमाररहै भौर इन सायियोकी 
अपूर्णता के कारण ही गाधीजी को कारावाम सहना पडा है। सायो 
की वाणी में मिठास नही है ओर सयम तया सहनशीलता कौ कमी है । 
दमो वहृत-सी गटियो का उनम से प्रत्येक को पूरौ तरह भानहै) 

“परन्तु जसे एक इमारत को बनानेवाला उसके प्तान वनानेवलि 
द्ंजोनियर के बरावर भामिति रखने फा दावा नदी कर सकता किन्तु फिर 
भी यहे प्वान के भनुसखार श्मारत को पूरी करने मे कवनार्ई नही पाता, 
उसी प्रकार यांधीजी के साय उनकी तैयार कौ हुई स्वराज्य कौ इमाः 
रत का प्लान यदि भली भाति समन्न गए ह, तो उस प्लान के मुतागिक 
श्मारत ऋय काम मागे बढाने मे षवराएमे नही । हम जानते है, हमारी 
मुषकिले वेशुमार है, हेमारौ ब्रुटियो को ढवनेवाला भौ मव कोई नही 
रहा किन्तु लोगो का गाधीजी के प्रति पेम भौर उनके जेल जाने से स्व 
राज्य कौ जागरित हुई भावना हमारी सवते बड़ी पूजी है । गाधोजी कौ 
आहिसावृत्ति, उनकी ममता, उनका परेम, उनकी स्वराज्य कौ लगन भौर 
उनका भथक्‌ परिम आखौ कै सामने रकर हम दिन-रात मेहनत 
क्रे भौर गाधीजी के वन्‌ हए मागे पर चलकर हम उनके नाम भौर 

भषनी वफादारो को उज्ज्वल करगे, इममे सन्देह नही ।" 


सरदार पटेल । 49 


वल्लभ भाई के इन विचा मौर वाणी ने अपने साथियों मे उत्साह 
भरा तथ्‌ए गुजरात जागरित बनाए रखा, इतना ही नहीं, एक नई हवा 
पदा की । उनके एन विचारे से जात होता दै जंसाकि अपने उक्त कथन 
के अंतिम वाक्यम गांधीजी के ननाम" मौर अपनी वफादारी' शब्दों 
का प्रयोग उन्होने किया, कि वे उनके किसर कोटि के अनुयायी दै 
ओर कु समय पूर्व गाघीजी हारा सौपा गया उप-सेनापति का पद ओर 
दायित्व उनकी मैरहाजिरी में उन्होने एक सेनापति के रूप मे किंस सचाई 
संजीदगी ओर वी से संभाल लियाहै। 

गांधीजी के जेल जाने के कुछ समय वाद ही करस मेँ अपरिवतन- 
वादी ओौर परिवर्तनवादी दो दल वनाने के प्रयत्न आरस्भहौ गएु। 
पण्डित मोतीलाल नेहरू भौर देणवन्धुदास्र इन दिनों जेल से टृटकर 
वाहर आएये। देशके तमामनेताभोमे, जो इन दिनों वाहुरये, धारा- 
सभाओं के बहिष्कार के प्रए्न पर मतभेद था । इनमे जो धार सिभा-प्रवेश 
के पक्ष मे थे उनका, जिनमें श्री व्ट्िल भाई पटेल भी एक थे, स्पष्ट 
विचार थाकिधारासभाओं में जाकर वहां सरकार के अच्छै-बुरे सभी 
कामों का विरोध करके उसका काम करना मसम्भवं वना दिया जाए} 
इनमे भी देणवन्धूदास तो सन्‌ 1920 से ही धारासभा-प्रवेशके पक्ष में थे। 
इनं दिनो लखनऊ की महासमिति द्वारा सविनय भंग जांच समिति देश 
कादौरा कर रही थी । विद्रुल भाई, जो इसके सदस्य यथे, इस दीरे मेँ 
धारासभा-प्रवेश के लिए लोकमत तयार कर रह थे 1 उन्होने पं० मोती- 
लालनजीकोभी इस समिति का सदस्य वनालिया। इस समितिने 
5-11-22 को अपनी रिपोटं दी, जिसमे वताया गया : "देश वड़े पैमाने 
प्र सामूहिक सविनय भंसके लिए अभी तैयारनहींहै।" साथदही यह्‌ 
भी कहा : 'देश्र के किसी हिस्से मे कोई विशेष कानन तोडने अथवा 
करः देने से मनाही करने कौ जरूरत हौ मौर लोगो की इसके लिए तयारी 
हयो, तो एेसे सामूहिक सविनय भंग की स्वीकृति अपनी जिम्मेदारी पर 
देने का अधिकारं प्रान्तीय समित्तियो को दिया जाए 1" देशवन्धृदास, जो 
गया कं्रस के सभापति मनोनीत हुए ये, इस समिति के सदस्य नहीं 
ये ओर उनसे अपेक्षा थी फर वे कांग जध्यक्ष के नते घारासभा-पवेश 
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कैः प्रशन पर तदध्य रहेगे, जन्तु वहचुपन रह सके ओर उन्होने एक 
सा्वेजनिके वक्तव्य देकर धाराद्रमा-प्रवेश के पल मे मपनौ राय वाहिर 
करदी। 

स्मरण रहे, धारासमा-प्रवेर कै पमे नं दिनो एक जोरदार 
आगन्दो्तन' चत रहा धा गौर परिवर्तनवादियो मे एक ओर इसके पश्र 
भे श्वी देशवन्धुदास, हक्ीम अजमल खा, पण्डितं मोतीलाल नेहरू गीर 
विहटूल भाई पटेल आदिय तो दूसरौ बोर अपरिवतंनवादिों मे रान- 
गोपालचापं, डाक्टर अम्ारी, भ्रौ कस्तरतो रथ मांग, डाक्टर रभिन््र- 
श्रसाद यादि इसके विपक्षमे यै! दोनोयोरसे इस सम्बम्धमे वडी सचा 
तानी मौर वाद-विवाद हुभा गीर संधपं वदता ही गया ) गया कप्रेसमे 
सभापति कौ हैसियत से देथबन्धुदास ने धारासभा-प्रवे् के मौचित्य 
पर प्रकाण डालते हूए दमकी जोरदार हिमायत कौ । इसपर वल्लभ भारं 
नै धारासभा-परवेश का विरोध करते इए जो भाषण दिया उसका कुद 
ण यदा उदेत करना उपयुक्त होगा 1 उन्देनि कहा: 

र कोई नेता नही, तो एक सिपाही ह ) किला कावेटाह 
ओर यह्‌ मानने कोर्तयार नही कि जवान के जोर से स्वराज्य मित्त 
जाएगा } हम यदभाशी मे सरकार को वरावरी नही कर सकते 1" "टम 
अभर धारासभामो को हलचल मे पड जाएगे तो लोग मधिकथ्डे पडे 
जाएगे भौर कराग्रे जनता का विप्वास खो वैटेभी 1 ध्रारासभामो का 
आन्दोलने काग्रेस के लिए विनाशकारी वेन मनाएगा । क्रिस ने जव 
मे असहेयौम की घोपणा को है, तव से उसमें किसान भग्ए्‌, मब्रदूर माए 
आर स्वयां भागलेने लगी, क्योकि उसमे उनके सिए कमम क्रे 
मीर गृद्ध व्याग कने कौ गुंजा है 1-“-धारासमामो का अन्दोनन 
सौ वपं तक चलाएु तो भी स्वराज्य नही मितेया।“ 

अन्तं मे यजाजी ने धारसमा-वरिप्कार कँ सम्बन्ध म एकं श्रस्ताव 
पेक्य जो बहूमतने पातत हो गया । देबन्दास वारम्मसेहौ घारा- 
समायवे के पाती ये, इसमे उन्दे निरा्चा हुई । यत- उन्दनि कप्रेन 
अधिवेषन समाप्न होति ही अध्यक्ष पद से व्यागपद् दे दिवा । इतना ही 
नही, उन्होने धारासभाग्रदेल का समर्थक स्वराज्य दव" नाम पए 
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नया दल भी संगठित कर लिया जिसके वे स्वयं अध्यक्ष चने ओर पं 
मोतीलाल नेहरू मन्व नियुक्त हूए । अव काग्रेस में इस प्रकार स्पष्टदो 
दल हो गए थे। 25 मई को वम्बईमें काप्रेस महासमिति कौ वंठक हुई । 
इन्दीं दिनों जवाहरलाल जी जेल से टूटकर बाहर जाए थे } उनका दुष्टि- 
कोणं यद्य पि अपरिवर्तेनवादी था, किन्तु फिर भी उन्हें काग्रेस के अन्दर 
वदता हुभा यह्‌ संघपं अप्रिय था ओौर वे चाहते थे कि किसी प्रकार दोनों 
दलों मे समङ्लौता हो जाए । उनके साथ डाक्टर अन्सारी ओर श्रीमती 
सरोजनी नायडू भी समज्ञीते के पक्षपाती थे । इसके साथ कुद प्रान्तीय 
समितियोँकीभी रायथी किविवादको वदने से रोका जाए । इसलिए 
श्री पुरूपोत्तमदास टण्डन ने प्रस्ताव रखा कि “गया काग्रेस के मदेशा- 
नुसार चुनावों के विरुद्ध प्रचार करना वन्द किया जाए” जवाहरलालजी 
ने इसका समर्थन किया 1 इसपर आपत्ति उठाई गई कि प्रस्ताव अनिय- 
मित है, क्योकि कांग्रेस अधिवेशन मे पास हुए प्रस्ताव को उलट देनेवाला 
प्रस्ताव मह्‌ासमिति नहीं कर सकती । अन्ततोगत्वा यह्‌ कहकर किं गया 
काग्रेस का प्रस्ताव तो कायम ही है, महासमिति के प्रस्ताव दारा केवल 
उसका प्रचार ही वन्द कियाजारहा है, उसे नियमित मान लिया गया । 
इसपर कुखं भधिक मतों से प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव के पास होते 
ही गयामें चुनी हई कायंसमिति के सदस्यों ने जिनमे वल्वभ भाई तथा 
उनके कट्टर अपरिवतेनवादी साथी थे, त्यागपत्र दे दिए । 

इसके वाद दास वाद वम्बई से मद्रास के दौरे पर गए । वहां उन्होने 
एक सार्वजनिक भापण में लाडं रीडिग के साथ सम्लौते की वात का 
संकेत कर गांधीजी पर आक्षेप लगाते हुए कडा : 

“उस समय सरकार सत्याग्रह से दव गई थी तथा उसने ज्ुककर 
समज्ञौता करने की इच्छा जाहिर की थी, मँ जलम था] वहां मेरे पास 
तें भेजी गई थीं । मैने उन्हं प्रधान केन्द्र गांधीजौ के पास भेज दिया 
था । परन्तु उन्दने सव॒गडवड़ कर दी ओर हमसे चरखा चलाने को 
कहा जात्ता है ।“ 

यद्यपि सभी जानते हँ कि इन शर्त मे कोई तथ्य नहीं था मौर सच 
वात तो यह्‌ थी कि गांधीजी ने उन्हं लाड रीडिग के जाल में फंसनेसे 
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वचा लिया था । अतः गाधीजी रर दास वान्रुका यहु मापेष पदरकर 
वल्तम भाद को वर्दाण्ति नहीं हम भौर उन्दने दास वाव के आष्तेप पर 
निर्भकि मौरकरद्ी दीद करै हए कहा : 

“जेल ति षटटने के माठ माह वाद भाज यह कहने का क्या म्ह 
द्धि वाद्सरायने समन्ते को जो शते येशको थो, उन्न मानकर गघौ- 
जी ने गढ्वड्‌ कर दी ? आस्मयं कौ वातं तो यहदहैङिश्रौ द्द्ितं भाई 
जते दस्र वारु के मनुयायौ क इसका अर्थं समञ्लना बहत षिन हौ रहा 
ह) दाम वाद्रु जवसेजेन से लौटे दै, सोकमत को अपने विचारों की 
ओर धतीटने कै लिए लोग जितना महन कर सक उतने कोटे दियधी 
दलकौवेलगरतिरदेट। जेलसेष्टूटने के वाद कुद दिन मौन धारण 
कर धामिक भौर मामिकः व्याख्यान दैना आरम्म किया। सोगोको 
सन्देह हआ करि शी अरविन्द धोधक्रौ भाति वे कही एकान्त भैनजां 
वेठे । दन्तु, ममय प्राते ही सविनय भग समिति के सदस्यो ते भी विहरत 
भाई जीर उनके मायियो ने जौ बातत भारम्भ की धौ उसकासमथेन 
किया । कलकत्ता कौ महासमिति कौ ठक मे जितनी रस्माक्शीहो 
सकती थी उतनी करके स्थिति भनिरिचत री ! गया कप्रेसमे पूय 
जोर तमाया, फिर भी जव प्रतिनिधियोने चलने नद्धियातो उग्र स्प्रधारण 
कर अध्यक्षपदसेकाप्रेस के प्रस्ताव पर प्रहार किए । इतने मे ही सततोष 
म हज तो अध्यक्ष पदसे त्याग पत्र दे दिया मौर महासमिति कौ वंक 
को अधरमे सटकती दोडकर चल दिष्‌ । काप्रग्र के विष्ट दत पट्टाफिा 
मौर बम्बई आकर उसके प्रस्तावो के विष्ड हमले मारम्भ किए । तों 
को अनी्णं ह्येता देखकर, समय का विचार करके इताहावादमे दो 
मान फिर मौन-त्रत रखा । वेम्वई मे हुई गत महासमिति कौ बैठकमे 
जीत गए, तौ भंधिक जोरदार कोड लगने का माहन हुजा । मद्रास 
जाकर महत्माज्यी पर कटे भाैप करमे लगे । आठ महीने पहले यह्‌ वात 
सुनने को कीनर्तयारथा ?""“ 

ष्टी दिनो श्रौ विदल भाई ने माक्ेप सयाया कि गुजरात के लोग 
बम्बर महप्सभिति के लिस्वय का बादर नही कर रदे, इस कारिण आन 
म काग्रेस कर प्रतिष्ठा मटियमिट होते देख र्हा हूं । उन्हे भी रो लाग- 


सरदार पठेत / 53 


लपेट न रखते हृए करारा जकवाव दिया : 

"पटेल साहुव कहते है कि जव तो कावेकर्ताओं भौर नेताभौं मे मत- 
भेद हो मया है, इसलिए आशा नहीं कि धारासभाओं पर कव्जा क्रिया 
जा सके 1 गुजरात प्रान्तीय समिति के भध्यक्ञ यदि महासमिति के निश्चय 
का आदर करना सीखें तो कामदहोगीर केस की प्रतिष्ठा वदे! 
महात्मा गांधी भी महासभित्ति के निश्चयो की इज्जत करते थे । वातत सही 
दै, दल आज नहीं वने 1 इसके लिए स्वराज्य दल वनानेवाले जिम्मेदार 
1 अवभी काग्रेस की प्रतिष्ठा वचानीहौतो उन स्वराज्य दलसे 
सम्बन्ध तोड़ लेने चादिए ओर धारासभागों पर अधिकार जमनेकी 
वहस दछोड देनी चाहिए 1 गुजरात प्रान्तीय समिति को अव यकीनहौो 
जाएगा कि धारासभायओं मे स्वाभिमानपूवेक काम हो सक्ता है" तव 
वह्‌ उसका समयेन करने से नहीं चूकरेगौ । गुजरात गांधीजी को पटेल 
साहव से अधिक जानता है) उनके दल नेनेता गांधीजी का आवश्यकता 
के अनुसार ही उपयोग किया है, जवकि गुजरात्त यथाशक्ति उनके कदमो 
पर चलने का प्रमाणिक प्रयत्न करता है । गुजरात की कमजोरी गंधी- 
जी माफ कर दंगे, दुतिया माफ करदेगी ओर ईश्वरभी माफ कर देगा। 
अशक्ति अपराध नही ह । परन्तु, गुजरात विश्वासघात का भपराध नहीं 
करेगा । गांधीजी महासमिति के निश्चयो का आदर करते थे, इसकी याद 
गुजरात को दिलाने कौ पटेल साह्‌व को कोई जरूरत नहीं है । गुजरात को 
मालूम है किजव गांधीजी बाहर ये, तवसारा देश उनके मुख से निकली 
हुई अवाज पर चलताथा । आजनेतालोग ही का्रेस के प्रस्तावों को 
नहीं मानते ओर दूसरों से अपने मत के अनुकूल प्रस्ताव मनवाना चाहते 
है । फिरकेग्रेस की प्रतिष्ठा कैसे वे ? 

उपर्युक्त दौ उदाहरणों से वल्लभ भाई की योग्यता सिद्ध होती है । 
इतना ही नही, इससे भी अधिक अपने उदेश्य के प्रति ईमानदारीकाजो 
भाव उनके उक्त मन्तव्य मे भरा हुमा है, उससे जाहिर वि किसी भी 
परिस्थिति मे भौर विशेपकर एसी चिपम परिस्थिति मे जव गांधीजी 
जेलमें थे जौर कात्र संगठन कमजोरियों का शिकार वनताजा रहा 
था, विततनी गहराई, सच्चाई, निष्ठा ओौर निपुणता स्ते गांधीजी के पद- 
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चिह्वों पर चलकर वे उनके दारा नियुक्त एक योग्य चौर उच्चतम तेना- 
पति के कर्तव्य-कमं फा दापित्व-मार बहन करते र्दे । दास वद्र उन 
दवितां देण के चोटी के नेतागो मे एक यै, मौर उस कालमे वल्लभ भाते 
उनका कोई मिलान नही किया जा सकता धा, विन्दु आदच्युत होते देष 
अन्दं भौ वत्लभ भाई ने अपने निर्मीकि मौर निर्मम न्दप्रहारोमेो 
भीख सौर मवक़ दिया वहं उन्दीकेअनुर्प या । अपनी निष्ठा, मादक्षं मौर 
आराध्य के आड भनेवाले अपने अग्रज को भौ उन्होने नहीद्धोडा मौर कहना 
महोग किः भागे चलकर यह्‌ विवाद वदने पर यदिजेलं से गाधीजीका 
केत, जौ उन्हे देन वक्त पर राजाजी क तारसे मिता, प्राप्त नहता हता 
तो बह यपने अपरिवतंनवादौ आदशं भर यदिगये। इतना ही नही, उस 
यक्तं काग्रेस ओर देश मे उन्हीका गनुसरणया । फिर जेमा वत्तभ 
भां के प्रवं उत्तिवित मन्तव्ध से प्रकट है, यद्यपि स्वराज्य दल धारा. 
सभाय मै गमा, किन्तु आगे चलकर मन्‌ 1929 मे गाधौजौ का निर्देश 
पाकर उत खाती हाय लौटना पडा । 

वत्तभ भाई इन दिनो गुजरात के सच्चे नेता वन चुकेये, द्द 
दिनो वास्तव मे वे भारतीय राजनीतिके मंच प्रर आए्‌। गाधीजौकौ 
गिरपतारी के वाद उन्होने जिस उत्माह्‌, लगन भौर निष्ठा के कागरेत को 
रचनात्मक प्रवृत्तियो--चर्खा, खादी, स्वदेशी प्रचार, ग्रामोदार, 
अस्पृष्यता-निवारण, किसान-संगठन तथा शिक्षा आदि के कायो-कोभगे 
यदाया । वे उनके नेतृत्व भोर सगठनशकिति के प्रमाण चन गए । इन्दी 
दिनौ उन्द्नि यर्मा तक की यात्रा कट गुजराह विद्यापीठ के लिए दस ताघ 
पये एकत्रित कट्‌ उपे स्ववलम्बी वनाय ।। 


नागपुर फंडा सत्याग्रह 
तेजी ठे बदलते हुए घटनायक्र एव राजनतिक अस्थिरता की स्ित्तिमे' 
वल्तभ भाई भषने हाथमे निर्‌ हष कामौ को अजामदेरहेयेकरिद्मी 
बीच रष्टर की प्रतिष्टा को केसौरी पर कसरनेवाला नागपुर ्षंढा सत्या 
प्रहा गया । यद्यपि इसन सूप्रपात जवतपुर से हमा था । मगन्त, 
1922 में जत्र सविनय भग जाच-समिति जवलपुर ग, उम समय वहां 
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की म्युनिसि्ैलिटी ते एक प्रस्ताव पास कर इकौम भजमल खां को एक 
मानपच भट क्रिया अौर म्युनिसिपल हाल पर राष्टरीय संडा फहराया 1 
इतना ही नहीं हुमा, किन्तु म्युनिसिपल कमेटी के सामने दो प्रस्ताव मीर 
आए । एक प्रस्ताव मे कहा गया किः म्युनिस्िषैलिटी पर गूनियन जक 
लगाया जाए भौर दूसरे मेँ यूनियन जक मौर राष्ट्रीय ज्लंडा साथ-साथ 
लगाने की वात कही यई । ये दोनों प्रस्ताव अस्वीकार कर रष्टरीय डा 
लमायः यया था ! दरसपर व्रिटिण पालियामेटमे प्रशन भीञ्खाकियह्‌ 
तो यूनियन जैक का अपमान है । इसके वाद 18 माच को गांधीजी के 
कारावास की वपंगांठ क दिन पं० सुन्दरलालजी के नेतृत्व मे राष्टरीय संडे 
के साथ एक वडा जुलूस निकाला गया । पुलिस ते पं० सुन्दरलाल- 
जी ओौर उनके दस अन्य साथियों को पकड़कर डा छीन लिया! यदपि 
दूसरे दिन सभीको छोड़ दिया गया, किन्तु जव सुन्दरलालजी ने ्ंडा 
वापसमांगातो कहा गया कि वहं जन्त कर लियागया है मौर अव 
चापस नहीं मिल सकता । सपर उन्होने आपत्ति की ओर केहा 
कि यह्‌ तो राष्टरीय छंडे का अपमान दहै ओौर इससे माग भडक उठेगी । 
उनके इस कथन पर उन्हँ पुनः गिरफ्तार कर लिया गया ओर छः मास 
कीसजादेदी गई । पं० सुन्दरलालजी के कथानुसार आय भडकी भीर 
नागपुर, जो उस समय मध्यप्रदेश की राजधानी था,में 13 अप्रैल को 
राष्टरीय सड के साथ एक वड़ा जृलूस निकाला गया } मूकाचले कै लिए 
जिला मजिस्टरेट ओर पुलिस सूरपरिटेडेट पुलिस जमात के साथ पहलेसे 
ही मौजूद थे । उन्होने जुलूस को रोका, इसपर स्वयंसेवकों ने अपते आगे 
वदने का निर्वय घोपित किया, तो पुलिस उनपर टूट पड़ी । कंडे के 
उंडेसेही उन्हंखूव मारायौर जो नीचे गिर गए उन्हें घसीटकर नाली 
में फक दिया गया । 

इसके वाद नागपुर प्रांतीय समिति की कार्यकारिणी ने निर्णय किया 
कि मि्ती भी माम रास्ते पर शांतिपूर्वक राष्टीय क्षंडा लेकर चलने का 
जनता को अधिकार है मौर सरकार उसमे रकावट डालती है, इसलिए 
तारीख 1 मई से उसके लिए लडाई लड़ी जाए भौर इसके लिए जवल- 
पुर्‌ ओर नागयुर दोनो स्थानों के यजाए्‌ नागपुर पर ही शकित केन्दित 
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की जाए 1 इस लड़ाई के नेतृत्व का भार श्री जमनालालजौ वजाज को 
सौपा गया 1 कारयं-ममिति के इस निर्णय के साथी नागपुर केकलेक्टर 
ने एक मादेश निकालकर राष्टरीय डे कै साव निकलनेवलि फाप्रेस के 
जुलूप्त पर पावदी लगा दौ । जवलपुर मौर उसके वाद नागपुरे कौ षन 
चटनाभोसे एक तूफान उठ डा हुआ" नागपुर मे राष्ट्रीय प्नडेके 
प्रदर्शन पर यह्‌ पवदौ केवल नागरको ही वही अपितुसारे राष्टरको 
प्रततिष्ठाका प्रषनथा ! राष्टरीयं प्रतिष्ठाजव कमौटी पर हो, वल्लम 
भाई भला केमे चुप वैठे रह सकते थे । उन्होने तत्काल गुजरात्त प्रातो 
समिति से प्रस्ताव करा सेडा चिते से पचहतर सैनिको कौ एक टोली 
नागधर रवाना कर दी । दूसरे जिलो भे भी तयारी आस्म्म हो गरई। 
आधिक प्रवन्धभी किए गए भौर इस प्रकार एकके वादं एक टोलिया 
नागपुर पहुचने लगौ । देश के जन्य भागो से भी देशभक्त सत्याग्रहिपो 
कौ टोलिया भेजी गद्‌ । सरकारने क्ंडा सत्याग्रह को असफनं करने 
ओर राष्टरीय ध्वज का मान-मर्दन करने के लिए समी प्रयल कर्‌ 
मनेक कुटिल चास चली, जमनालाएलजौ को, भिरपतार कर उपे नेतृत्व. 
विहीन वनाना चाहा, किन्तु काग्रेस ने सत्याग्रह केसंचालनकाभार 
वल्नभ भाहुको सौप उमे ओर गतिशीलता ला दी। गर्वनंर्‌ ने सत्या 
ग्रह को एकदम बैर-कानूनी करार दे दिया। इसका वल्ल भाई पर्‌ कोई 
मसर नही हमा ओर वे अपूर्वं उत्साह से सत्याग्रह को सफल चनाने का 
उद्योग करने लगे । डा सत्याग्रह का दृश्य वडा रोषक, 
सेमाचक भौर मासिक था। एक मोर राष्ट कौ मनि-मर्यादा 
ओर माग का प्रतीकः राष्ट्रीय ध्वज लिए हए निशस्म सत्याग्रह 
तो दूमरो भोर दुराग्रही शस्वरधारो सरकार । दृश्य से भासता धा 
मानो एक भोर अहिमा तो द्रो भोर हिसा, एक भोर भमव 
तौ दूमरो भोर भय, एक ओर भानन्द तो दूस ओर अस्म-पीडन 
एक ओर मत्म-वल तो दूस ओदपाशविकता, एक ओर आत्मगौरव तो 
दरस मोर भपयश ओर अप्रतिष्ठा, एक योरप्रेम तौ दूमरी ओर व॑र 
मौर धृणा मानो इपर सारी लडाई मे सजीव होकर गुड -सन्नद हुए ह । 
दायित्व ओर दमन के इस सथयं मे एकके वाद एक टीलो मट्षमि मौर 
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महात्मा गांधी की जय बोल उन्भुक्त गगन मे उन्नत रा्टरीय ध्वज 
राती आगे बदृती गई भौर वदृते हुए संघपं के इम दौर में अन्ततोगत्वा 
सत्य की विजय हई । अन्याय यौर अत्याचार के आधार पर काम करने 
की अभ्यस्त सरकार के पैर उषडे ओर वह्‌ सुकते पर विवश्र हौ गई! 
श्री जमनालाल जी वजाज की भिरपतायी के दस-पन्द्रहु दिन वादही 
गवर्नर ने भी वल्लभ भाईसे वाते कींओौर विना किसी एतं के 9 सितम्बर, 
1923 को सभी सत्याग्रहियो कन छोड़ दिया ! जल से मुक्त हुए सत्यग्रदी 
उन्नत सिर अपने अरमानों मे मातभूमि का गौरव संजोए, आ्मगौरव 
से अभिभूत गगन में वही राष्ट्‌-ध्वज उदछालते हृए लौटे जिसका प्रदणंन 
नीकरणाही ने अवैध घौपित कर दिया था) 
गांधीजी की अनुपस्थिति में नागपुर का यह्‌ कंडा सत्याग्रह वल्लभ 
भाई के परिश्रम, उनकी संगठन-शवित, साहस, शौय, संयम, सहिष्णुता, 
भौर नेतृत्व-शविति एवं वुद्धि-चातुये की कसौटी था भौर उसकी यह 
सफलता ही उनके उक्त गुणों का प्रमाणः वन गई । 


वोरसद सत्याग्रह 


प्रायः नुभव किया जाता रहा है कि व्यकिति, समाज जीर राष्टरके 
जीवन में प्राकृतिक सुप से ही कुच ठेसी घटनाओं का सुजन होता है जिन- 
पर उप्तका उत्कपं या अपकयपं निर्भर करता है, इतना दही नहीं, अचश्य- 
म्भावी वन जाताहै। गांधीजी के भारत आगमनके वादसेहीत्रिटिश 
सरकार का अपकपं आरम्भ हौ गया था मौर समाज एुवं राष्टीय उल्कं 
के निमित्त वननेवाले नये चेहरे तेजी से देण के सामने भा रहै ये । वल्लभ 
भाई इन्दीमे से एक थ। हाल हीमे नागपुर शंडा सत्याग्रह के सफल 
श्रचालनं का ध्रैय उन मिल चुकाया। उसके वाद द्सरी वारसरकारने 
उन फिर्‌ चेटा । नवम्बर, 1923 में सरकार ने वोरसद ताके फी जनता 
पर अराजक, विकृत मस्तिष्क वाली, नीच कार्यं करनेवाले लोगो को 
श्रय देनेवाली तया उन्हे दण्ड दिलाने मे सहायता न करनेवाली भादि 
आक्षप माकर चहं अतिरिक्त पुलिस नियुक्त कर दी ओर दस पुलिस 
कच्ययकादो लाख चातीरा हजार सपये का सारा भार वरसद तालुके 
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सै वसूल करने का अदेश सारी कर दिया । इसकै विष् वल्लभ भाद 
नेसरकार को चुनौती दी कि वह इन मारोषपों को साविते करे । साय 
ही उन्दोनि माव-गाव धमकर जनता केः सामने अधिकारियों कौ कलई 
खो्ते हुए दण्ड-रूप मे लगाए हुए इस नये कर का एक भो वैसा चुकाने 
ष्टी मनही कर दी; बोरसद री जागरित जनता जिसके नेता वल्क 
भाई ये, सरकारी अधिकारियो की गौदड्-भभक्ियो से क्व डए्नेवाती 
धौ { अधिक्रा्ियो द्वारा कर चुकाने अथवा देसी ही अन्य कोई वात 
कहने परे अब वोरसद की जनता केवल दो याते कहने की अभ्यस्त वन 
चुकी थी । उसकी पहली वात है--“ विना बल्तभ भाई की भाक्ता के 
ह्म बुध नदी कर सक्ते 1" ओर दूसरी वात थौ-“जा, जा ! तेरे चैते 
कितने हौ राज्य हमने मिटटी मे मितते देवे ह 1" दिसानौ मे वल्लभ भाई 
कै इस अनुसरण भौर उनके इम स॒गठन से सरकार हैरान थी, परेशान 
थी । इधर वल्लभ भाई स्वय भी सरकार कौ उक दसं शत्यं पर कडी 
आतोवना कर रहे थे । अत सरकार सकी ओर महीने-सवा महीने कै 
भीतर हौ गवर्नर ने दम मेम्बर को भेजकर सारे मामले की जीच करा्द 
ओर दौ लाख चालीस हजार षषये का दण्डस्वस्म वसूल क्रिया जानेवाला 
कर माफ कर दिया । इस प्रकार गुजरात कौ जनता के स्वाभिमान पर 
प्रकार कौ यह्‌ दूसरी चोट थौ जिसमे उते ही मात खानी पदी । उसके 
ही हाय जले । गाधीजी से उत्तराधिकार मेमिते साहस ओर अनुशासन 
दो महान गुणो के कारण यल्लभर भा ने सत्याग्रहुके इस युद्धमे भी 
धिजम पाई जीर गांधीजी कौ अदरुपस्यिति मे ही दूसरी वार भी दसिद 
कर दिया कि एकं सच्चे सत्याग्रह के रूप मे उन्दोने साहस मीर अनुशासन 
कौ आत्मसात्‌ कर कैसा अचरणकाल्पदेदियारहै। 

12 जनवरी को जव बोरस्द क विजयोत्सव मनायाजारहा धा, 
उ राति ाधीजी को यरवदा जेल से ना के सासून अस्पतालमे लाकर 
“अपेण्डिसाहदीसः का यापरेशन किरा सवा ओर 5 फरवरी को उन्हं 
विना रतं रिह कर दिया यया । वल्लभ भाई जव गराधीजी को देने 
गु तो उन्होने इन शब्दो केः साय उनका स्वागत किया : “आइए 1 
बोरसद के राजा ।” स्पष्ट ह माधीजी मोरसद के सफलं सत्याग्रह से 
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काफी सन्तुष्ट ये गौर उन्न बाद में "नवजीवन! मौर चंग इण्डिया में 
बोरसद अौर उसमे भी वल्लभ भाई कौ कार्यपदटुता की प्रशंसा करते हुए 
वहूत कु लिखा भी था । 
इस वीच दिल्ली क्रिस के निणेयानुसार स्वराज्य-दल चुनावों में 
भाग तेकर धारासंभामो मे पहुंच चुका था! यद्यपि यह काग्रेसकी 
स्वीकृति से वहां गया था, किन्तु काग्रेस के भीतर स्पष्ट दो दलो के वन 
जानि के कारण लोगों मे मतभेद मौर असंतोप था! इससे काग्रेस के 
कार्यक्रमों के संपादनमें भी वाधा पड़ रही थी! इसं मतभेद को पाटने 
ओर विशेषकर यह्‌ स्पष्ट करने की बहुत वडी अवश्यकता थी कि काग्रेस 
की नीति ओर कार्यक्रम दोनों में कोई फकं नहीं पडा है! इन दिनों 
गांधीजी जुहु मे स्वास्थ्य-लाभ कर रहै थे। स्वराज्य-दलकेनेताभी 
देशचन्धूदस भौर मोतीलालजी मादि गांधीजी से वाते करने जुहूं पहं । 
स्वराज्य-दल के नेताभों के साथ धारासभा-प्रवेशण के सस्बन्ध में हई वार्ता 
के वाद गांधीजी ने शवारासभाएं मौर असहयोग शीर्षक से एक वक्तव्य 
समाचारपत्रों मं प्रकाशिते कराया जिससे यह्‌ वार्ता भंग हुई यह्‌ तो 
स्पष्ट दी दहै, इसीके साथ धारासमभाप्रवेशके सम्बन्धमें जारम्भसे दही 
वल्लभ भाईुने जो मत वना रक्वा था, ओर जिससे प्रकट होताहैकि 
उन्दने अस्हयौग ओौर गांधी दर्शेन को कहां तक समक्ना ओर हूदयंगम 
क्रिया है, उस्तकौ भी (पुष्टि हो जाती है, अतः इसे यहां उद्धूत करना 
उपयुक्त होगा । गांधोजी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कटा 
^स्वराज्य-दले के अपने साथियों के साथ सहमत होने कौ सारी 
उत्सुकता गौर तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी दलीले मेरे गले नहीं 
उतरी । हमारे ये मतभेद केवल गौण वस्तुभों ओर तफसीलों के हों 
एता भौ नहीं है । मै देख रहा हं कि हमारे वीच सिद्धान्तो का ही मत. 
ददै म अवभी इस राय पर श्योकात्यो कायमहंकिमेरी कल्पना 
के अन्तहयोग में धारासभा-प्रवेण के लिए स्थान नहीं है । हनारे वीच का 
यह मतभेद सिफं असहयोग की व्याच्या या अर्थं करने का ही भेद दौ 
सो वात भी नहीं । यह्‌ मतभेद असहयोग के स्वीकार करने की दृष्टया 
वृत्ति से सम्बन्ध रखता है जिसके परिणामस्वरूपः आज देश के सम्मुख 
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उपःस्यत ऋात्तिक्‌ व्रा का हृत्‌ करन म अन्तर पह्ताह्‌ (. 

इसके वाद दोनो दलो के मतपेद को समाप्त करने के लिए 27 जून 
को भहमदावाद म महासमिति कौ र्वठक बुनाई मर्ई। दमभे अमदृयोग 
की तात्विकः व्याच्या करते हए ज एक सुना पत्र गांधीजी ने मामिति 
कै सदम्यौके नाम त्िखा उसका भो कु अश यदो" उदृत करन, केवत 
उस काल की परिस्थिति जैकी धौ उप्त कारणही नही, अपितु मजिदेश 
कीजो स्थिति है उसमे भी मार्गदर्शक । वेक्हुतहैः 

"अमर सरकारी पाठशानाओ, आन्दोननो गौर धारासमामो के 
वारेमेह मीहुद, एसी कोई वात उनम हो, तो हमारा विध उस्न 
मंमठन के विष नही हुमा, परन्तु सग्रठन कै सचालक के विरद हुमा । 
अमहयोग इसमे अधिके उन्नत उदश्यके लिएवनादटै। अगर हमाय 
आशय इतना ही हो कि सरकारो महकमो मे भग्रखो केः चनाषए्‌.हमारे 
सोगरभरदिण्‌ जाए.वोर्मे मानताह किये वहिष्कार्‌ व्ययं ही नही, 
हानिकारक भी दै । सरकार कौ नौति का अन्तिम उटेश्यहमे भग्र 
ेनादेनादहै मोर जहा हम यप्रेज वने कि हमारे भज मालिक रज्य 
की बागडोर हमार हाथोमे मौपदेगे । वै खुधौसे हमे मपा एनेष्ट 
यना तेग । इस प्राणघातक द्रियामे मुले कोर दिलचम्पी हो दौ नही 
सकती, सिवाए इसके फि म अपनी सारौ शक्ति लमाकरर उपसे तद, ॥ 
भेरा स्वराग्य हमारी मन्दृति कौ माटमा को अखण्ड रने मे निहित दै । 
हमारी मस्कृति मे क नई वक्ते जोटने की मेरौ भर्भिलापा है, परमौ 
ही जो हमारे देल को पएयन्द हौ । पर्िममे करयं तेने मे मृम्े हिक्रिचहट 
नही हो सकती, परन्तु वह्‌ तभी वूगा जव उनेदुधम धोकरकौटादेनै 
की णिति मृप्नमे जा जागी 1" 

मन्‌ 1924 कै बाद मटेग्यू चेम्नफोडं मृुधारो के यनुना महमदा- 
याद म्युनिसि्प॑निरी को मरकर मे वटाल कर उसके मये चुनाव कराम्‌। 
मदेः निर्वाचित 4& भदस्येमे मे जो 35 सदस्य म्युतरिनिपणिरी मे 
पटने वे बल्लभ भाई कैः अनपायी ये। देयकाडन दिनो जमा वातावरण 
धा उसमे स्वराज्य को डद ढे निए गरिम वड भौर स्मापक मधर्पकी 
सम्भावना नही यी ! अतः वल्वम भाद ने म्युनिनिरयैनिटी के माध्यम 
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स्थानीय स्तर पर रचनात्मक कार्यो मे गतिशीलता लने के उष्य से 
कमेटी का कारोवार अपने हाथ में लेना तय किया कमेटी मे सदस्यों 
का वहमत उनके पक्षमें था ही, मतः वे अहमदावाद म्युनिसिपल कमेदी ` 
के चेयरम॑न चुन लिए गए । इन्हीं दिनों जवाहरलालजी ओौर डाक्टर 
राचेनदरभरसादजी इलाहावाद ओर पटना म्युनिसिपल कमेदटियों के चेयरमेन 
ने गए 1 इसके वाद सन्‌ 1927 में जव फिर चुनाव हा, तो वल्लभ 
भाई दुवारा चेयरमेन चूने गए, यद्यपि उन्टोनि 19 अप्र॑ल, 1928 को 
अपने पद से त्यागपचर दे दिया । म्युनिसिपल कमेटी के अपने कार्यकाल में 
वल्य भार्‌ ने अहमदावाद मे नगरपालिका के दायित्वं का उच्चतम. 
निर्वाह कर यहां की सफाई, पानी ओौर रोशनी की सुव्यवस्थातो की 
ही, इसीके साथ जनता में सफाई, स्वास्थ्य ओर नागरिकता के अधिकारों 
के प्रति एक नई अभिरुचि उत्पन्न कर उसे जो जागरूकता प्रदान की, 


वह्‌ भभ्रूतपू्ं थी । 


वाद्-संकर 

जुलाई, 1927 मे गुजरात के एक बहुत वड़े हिस्से मे आंधी-तुपान 
के माथ लगातार-छः दिनों कौ मूसलाधार वर्पाके कारण भीपण्र बाद 
भ गई 1 इससे जन-धन कौ हानि तो हुई ही, इस क्षेत्र का सामान्य जन- 
जीवनं भी तहस-नहस हो गया 1 संकडों मकान धरश्नायी हो गए । खड़ी 
फसल भौर वीज सड गए । सारी सेती चौपट हो गई । लोगों का खाना- 
दाना वह्‌ गया, माल-मवेशी से हाथ धोना पड़ा, जहां देखो वहां सर्वत्र 
वरवादी भौर तवाही का दृश्य दिखाई देता । एसे दारुण ओर भीपण 
दवी प्रकोप से पीडित गुजरात ने एक वार फिर जपनी सेवाओं के लिए 
वत्लभ भाई को पृकारा। यद्यपि पूर्वं कौसेवाँमें गौर दइसवार की 
सेवा में एक बहुत बड़ा अन्तर था । इसमे प्रधान अन्तर तो यही थाकि 
अव तकं गुजराते करा वल्वभ भाई आह्वान करते रहै थे, इस वार 
गुजरात ने वत्लभ भाईं का आह्वान किया था} फिर इसके पूर्व कीजो 
सेवाएं थीं वे गुजरात की खुश्हाली के लिए, उसे उसके अधिकार दिलाने 
के लिए, उसको आधि-व्याधियों में सहायता पहुचाने के लिए गूजरात 
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नै वल्लम भारे ली घौ यौद उसकी सुशहासी ॐ सिए बलु समनी 
सेवाए वल्ल भा्ईने दी भौ । फिर भव तर की समी समस्याएं शौर 
सथधर्पं ठेते आकस्मिक नही ये जौ आपदां बनकर आरं सौर इममे भी 
अधिकं ये सभौ जवन कै स्वाभाविक सधं य, मनुप्यकृत ये ओर दी- 
लिए केष्ट-माध्य ये, पर असाध्य नही । हन्तु यह्‌ दविक प्रकोप, जी 
आकस्मिक ही होता है, ही बही कादमौ फे अस्तित्व को भौ सात्मसात्‌ 
करेन की शषमता रता है! इम दैविक प्ररोप ते इस वार मुजसत 
जौर उक्तके नेता वल्लभं भाई दोनो को दयनीय वना दिवा था। जानि 
पडता य, प्रिटिश पिह से लड्नेवाले परप सिद वल्नम भाई भौर उन्‌. 
की बहादुर पर नाज करनेवाली गुजरात करो प्रजाकरी प्रतैषाके तिर्‌ 
ही प्रति ने भ्रकोप का प्रपच रचा । रेते ही ववस्य पर भानहोताहै 
कि मेवेल लहना-लडाना, मारना ओरमारखना हौ वहादुरी नही है, 
अपितु एक जौवित उदेश्य के लिए सचाई, सथम गौर महिष्णुतापूवैक 
अविसम उद्योमर्त रहना ही ज्वलन्तं जोवन कौ निशानी है । गुजरते की 
जनता भौर उसके नेता वल्लभ भाईनेप्रशृति के दम भपराजेय प्रकोपको 
नतमस्तक स्वीफारतो किया ही, उति मानव की अपराजेय शकि की 
कमीटी पर भी ककत दिया। 

हस भयानक सकटके दिनो मे वल्लभ भाई ने अहमदाबाद ही नह, 
गुजरात क्षेम कै वाद-पीडित सुदूर गावौ मे भी अपने महरमियौ कै माथः 
पूम-पूमकर दिनरात एक कर दिया । इन दिनो ये अटमदावराद म्युनितिः 
पैलिटी फे चेयप्म॑नये ही, अत. कमेटी न्तो ओर से अहमदाबाद को 
तत्किालिक सेवा भौर सहायता हो सकती भौ वह उन्होने तत्का पूरौ 
फो । श्रौ विदल माई इन दिनो केन्द्रीय धारासभा कै स्पौकटये। ऊभ् 
वह्नभ भराई ने पव्रलिवा। श्री विद्रुत भाट धय पाकर गुजरात दौदं भौर 
इमं सकट के समय मे गुजरात को अपनी व्ैवाएटं सप्ति फले यै दौ 
महीने नद्याद मे रह! इतना ही नही, वाइमराय तडं विन को 
आगप्रपर्वक गुज यत वुलाकरः प्रकृति को वनालन चत दृश्य दिखायग । 
वाइनराम यहा वल्लभ भाई दाया करिए जा र्दे उत्माहपुपे प्रयत्लौ से 
इतये प्रभावित हए कि उन्होने सर्कार क अफयल-कोप से गुजरात के 
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वाद्-पीडितौं की सहायता के लिए एक करोड़ रुपये की राशि उनके 
हाथों सौपदी। गजरात की इस वादके समय गांधीजी वंगलौर्‌ मैं 
वीमार पड़े थे। उन्दने वल्लभ भाईको तार देकरपूदाः “क्या 
भाऊ?" दसपर वल्लभ भार ने जो आत्मविए्वास से भरा उत्तर दिया 
वह्‌ इस प्रकारया: 

"जाप हमको दस वर्पसे भिक्षादे रहे ई उसका हमने कितना 
पालन किया है तथा उसको हम किस प्रकार कार्य-ष्प मे परिणतं कर 

रहै द, यह्‌ देखना हो तो बादृए 

गुज रातत पर आई द्रस विपत्ति का जिस स्तर पर मुकाबला किया 
गया ओर हर पीडित व्यित को राहत देने फा काम जिस तेजी भौर 
तत्परता से किया गया, उस सवका यहां उत्तेव सम्भव नहीं । इस 
समय वल्लभ भारईको एकफदही लगन थी कि सारे संकटग्रस्त क्षेवमे एक 
भी भादमी अनाज विना भूवा न रह, कपडे विना जाडेसेन मरे ओर 
वीज तथा सेती के साधनों के अभविमे चप्पा-भर जमीन भी विना सेती 
के खाली न पड़ी रहै । उनकी वह्‌ अभिलापा अरणः पूरी हृद । इतना 
ही नही, सिरे हुए मकानोकोफिरसे बनाने ओरनण्टहूए्‌ गावं कौ 
फिरसे चसाने का काम भी किया गया । गुजरात के इस संकट कां 
सामना करने के लिए, जसाकि ऊपर कहा गया, सस्कारने जौरसार 
देण ने मुक्तहस्त से सहायता दी । गाधीजौ जो वंगलौर मे सोगफ्ैया पर 
पड़ गुजरात की व्यथा से बड़ व्याकुल थे, वाटृ-कष्ट निवारण के चनिए 
एक वड़ी मार्मिक अपील निकाली, जिसका देशव्यापी असर हअ भौर 
धन-संग्रह्‌, उसके वितरण, सेवा एवं पुनर्वास कायं मे एक योजनाबद्ध 
रूप मे उससे वड़ा प्रोत्साहन ओर मागे-दर्णन सोगों को मिला । 

गुजरात मे जता जलप्रलय दस समय हुभा वैसा अथवा समे भी 
अधिक विनाशकारी प्रकृत्ति-कौप शायद पहले हुभा हो, किन्तु पीदिरतो कै 
लिप्‌ व्यवस्थित भीर व्यापक पैमाने पर जो राहुत-कायं इस संकटकालमें 
हा वैसा इससे पुवं कभी हभ होगा, इस वात पर विवास नहीं वैठता। 
गांधीजी की वर्पो की ततानीम जो गुजरात भौर उसके नेता वल्लभ भाई 
ने अत्मप्तात्‌ की थी, उसीका यह्‌ परिणाम धा कि मानवके प्रक्रम को 
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पराजित करवाने प्रकृति के इम धरकोपषो भी मुजरात पार कर अपने 
पैरो परण्डाहो गया। 

वत्लम भाई कै इम योग्यतम ओर्‌ उच्चतम मेवा-कायेकोसारे देस 
ने मराह्य। सस्कारने भी उनकी मुक्तकट से प्रयमा की। इन दिनो सरकार 
मै भि० गैरेट नामक एक सज्जन को वाढ़-निवारथ को विजेप आीमर 
निगरुक्त किया था । वे वल्तम भाई कौ कायंग्रपलौ एवं कयमेषदुता तवा 
कार्यकर्ता को लगन एवं निस्पृहं उयौगशोतता मे बडे प्रभावित ये। 
न्दने वल्लभ भ्द् ते पृ्या: “दम कायं मे भापके ओर अपके 
साथियो के इतने अच्छे योगदान के लिए मरकारसेि कोद्र तमये प्रदान 
करकी मै सिफारिश करू, तो आप लोगो को उद स्वीकारकरनेमें कोर 
आपत्ति तो नही ?“ वल्तम भाई भिण भेरेटके द्रम फेयतके साय हौ 
वित्तिलाकर्‌ हुम पड़ ओर बोले : “मेरे सायी आपके तमगो सैकोमो दूर 
भागनेवलि 1 उन्दै सेवा-कायवं मे ही जानेन्द आता'है। उन तौ कीतिया 
प्रिजञापन' भीः नही चाहिए ।" 

गुजरात दसं वाढ सकट से उवरा। इतना ही नही, इस वार उपने एक 
दमौ नर्ईभ्रणास्ी को जन्म दिया जिसका लाभ आगे विहारमे भाए भय- 
केर धरूकभ्प कैः ममय वहां के गुयोग्य जीर अनुमवी कोयंकर्ताभौ मे वदा 
फी जनता कौ भिला। 


यारञोवी सत्याग्रह 

नियति कै नियमतो नियम हतैह। वे वडे भट, निष्वित भौर 
निर्णायक होते ह । उममे अपवाद नदी होता । गुजरात ओर देश की स्वा- 
धवते तिए ते जानेवाने युद मे कलभ माई भौर बारडोलीकाजौ 
हिस्सा, रिश्ता ओर योगदान विधाता ने भाग्य मे लिख रता था उमा 
अशत" भौर अक्षरश. पालन हुए विना न स्वाधोनता की लद्ाई भाने बढ 
कती भोभौरनदही बह दूमारा दार यपदा मक्ती थौ 1 सनू 19 मे 
दी वारडोलौ सवयाग्रह्‌ के लिए ज्यत धा, करिन्तु चौरोवौरा काण्ड की 
हत्मारौ घटना के कारण उँ इस सौमाग्य से वचित होना पडा) 

सन्‌ 1928 मे नये बन्दोवस्त कै अनुमार सरकार ने बारदढोती तानृके 
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की जमाबन्दी मे चगभग 30 प्रति्त लमान वदा दिया । उधर काश्तकातें 
कीजो माली हालत थी ओौरतेतीका जौ स्तर था उसमे यह्‌ लयाचं वृद्धि 
न केवल बसामयिक थी, भपित वहत ही अविनय ओर एक वड़ा 
जन्यायपूर्ण कदम था ! सरकार कौ नीयते ओर उसकी नीतियों से लोग 
तेग जा रहे ये, अत्तः उन्दने इस लगान-वृद्धि के विरोध के चिएु एक वार 
फिर वल्वनं भाई के सहयोग कौ मांग की । वल्तभ भाई यद्यपि अभी 
भी वाट्-संकट निवारण के कार्यो मे वमे हुए ये, किन्तु किसान की कटि- 
नाद्यो में निच्करिय वने स्हूना अथवा उनपर आई किप भी विपचिके 
समय ऊर्न सहायता न देना न केवल उनके स्वभ्ाव-विर्दध था, अपितुवे 
इसे उपेक्षा का पाप समङ्ते ये 1 एक स्थानं पर अपनी मन्तक्दना व्यक्त 
करते हए उन्दोनि जपने भापण मे जो शब्द कहे, उनसे उनकी, कूपक-हित- 
परोणय वृत्ति का पूरा परिचय मिलजतादै) वै कते रह: “किसान 
उरकर दुःख उठाए गौर जालिमौ की लाते खाए, इससे मूचे णम आती है । 
मेरे जोम माता कि किसान को कमाल न रहने देकर खड़ाकरदूंओौर 
स्वाभिमान से सिर ऊंचा करके चलनेवाला वना दू। इतना करके मं 
तो अपना जीना सफले सम 1" सत्य तो यह्‌ है कि उनकी सेवा जीर 
सर्वेजनिक जीवन काष्येय ही ये दीननहीन किसान ये जौ दिन-रति 
परिश्रमं कर, वरसात मे पानौ से भीकर, जड़ो मे ठंड से दिटुरकर मौर 
सर्म मेंत्ताप से ज्ुलसकर देश के लिए दना-दाना अन्न उमाति मौर युटा 
है किन्तु स्वयं निधन, निर्वल गौर निस्तेज चने हुए हँ । उनका दीन- 
हने भौर निस्तेज बहरा, अभावे मौर मापदाों से आक्रान्त हृदय कौ 
वेवसी, जो उनके चेहरों की भाकृति मौर मख से ्लाकती-घी दृष्टिगोचर 
होतो थौ, वल्लभ भाई के मन ओर उनकी मात्मा को कचोटने लगी 1 
उन्होने बारडोसी के इन किसानो को, जो भपनी फरियषद लेकर उनके 
पात्ति आए ये, आप्वस्त कर वारडोली काग्रेस को चू हए चमन कै मृदौ 
की विस्तृत जांच करने का अदेश दिया । वारलेली कास की जाच- 
रिपोटं मिलने पर वल्लण भाद स्वयं वारडोली गए । वहां उन्दने एक 
सार्वेजनिक समा मे जनता से सीधा प्रएन कियाक्रि वह्‌ प्रतिरोध के लिए 
कटां तक तयार है । उन्टोने इस सभा में सीधे सत्याग्रह की सफलता का 
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आश्वासन ने देकर किसानों के वरव, उनरमे निष्टा ओर तगन कौ 
चुनौती देते हए स्पष्ट ब्दो मं उन्हे सत्याग्रह कैः दरम्य॒ग> आनेवासौ 
आपदा्ओौ का हवाला देकर जो वाते कटी, उनमे उनके नीचे तिचे वाक्य 
उल्नेखनीय हँ । उन्होने कहा : 

“भरे साय वेल न क्रिवाजाए। म रेते काममें हाय नही ातता 
जिसमे जोचिम मही दै! जो लोग जोखिम उठाने कोतैपार होंबेमेरे 
साय माए र उनका साय दूगा ।* 

इत प्रकार वहत साफ वाते लोगों को वताकर उन सात दित कौ 
मोहलत देकर वल्लम भाई अहमदाबाद सौटे । इसके वाद उन्होने गवर्नर 
को एक विस्तृत किन्तु विनघ्र मौर मासिकः पत्र लिखकरयह माग ककि 
क्सनं के सायन्याय दिननेकी दृष्टिसे यहजल्रोरहै किनईजमा- 
बन्दी'के अनुभार लगान-वसूली का काम फिलहाल मुलतवी किया जाए 
ओर सारे मामले कौ नये सिरे से जाच कराई जाए । उन्टोनि अपने इसी 
पत्र मैयह्‌ भी साफ लिख दिया कि सम्भव है, यह्‌ लड़ाई तीव्र रूप ग्रहण 
कर ले, परन्तु इसे रोकना अपने हाध मे है । इसपर गवर्मर कैसेक्रेटरो का 
एक छोटा-सा उत्तर वल्लभ भाई को मिला कि "जापका पत्र नि्णंयके 
लिए माल-विभागे के पास भेज दिया गया है । 

इर किसानो को दौ हुई अवधि पूरी हो चुकी थी । भतः वल्लम 
भाई वारडेली प्रुवे । वहां लोगे के साय जो-भट चर्चा कर एक-एक 
आदमी से भलग-अलग वात कर साप्रुहिक स्प से सवकौ राय मालूम कर, 
एक-एक गाव मं लोगो से घुमा-फिदाकर पा-विपष्ष मे तर्कं-वितकं कर 
सवास पूरे । उनके बेहरो, भावो ओर दिली को गहरा तक प्नाककद 
अन्दे देखा । सव भोर वल्लभ भाई को एकं उत्तर, विश्वास मौर निचये 

दिषाई दिय, वह॒ धा सत्याग्रह । वे लोगो कैः निश्चय, विचारो ढे सयम 
उत्साह ओर दृढता मे प्रभावित हए, किन्तु उन्होने एक वार फिर उर 
द्म सधं मे मानेवालि सकटो कै प्रति आगाह करते हुए कहा 

"यह्‌ लडाई जबरदस्त खतरो से भरी हद है । जोयिम-भराकाम 

न करना भच्छादै, किन्तु क्षिया जाए तो किसी भी कौमत पर उते ध्रा 
करना चाहिए । हारोगे तो देथ की लाज जाएमौ 1 मजवत रहोग तो 
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सारेदेणको लाभ होगा, उसकी इज्जत वदेगी । अगरमनमेहोकि 
वल्लभ भाद्‌, जसा लडनैवाला भिल गया है, केवल इसलिए लङगे तो 
लड़ो ही मत । क्योकि अगरतुमहार गएुतो निश्चिते मानोकिसौ 
वर्प तक नहीं उठोगे । हमे जो करना है वह्‌ तुम्हीको करना है । इसलिए 
पूरा विचार कर, अच्छी तरह समञ्षकरजो करना चाहोसो कसे ।" 

दस प्रकार अनिष्ट-कारण, आंकाओं ओर भपदाओं की क्तीरी 
पर लोगों को कसकर, अपने एकमात्र सत्यपक्ष के मुकावले सरकार के 
तोप-वन्द्क भीर पशरुवल का हवाला देकर न्याय, सम्मान ओर स्वाभि- 
मान की रक्षा केलिए बारडोल्ली को सर्वस्व त्याग वाते सत्याग्रह के युद्ध 
मे दह्ोम दिया। इन दिनों गांधीजी अहमदावादर्मेथे । वल्लभ भार्टने 
सत्याग्रह आरम्भ करने के पूवं सारी स्थिति उन्हुं समस्ला दी ओर उनका 
आणीवदि चाहा । गांधीजी परिस्थिति ओर वल्लभ भाई के निश्चय 
दोनों से परिचित थे । अतः उन्होने तत्काल कहा-- "अव मेरेलिएतो 
तनी इच्छा करना वाकी रह्‌ गया दहै कि विजयी गुजरात की जय हौ ।" 

इसके बाद यारडोली तालुके के खतेदायो एक वृहद्‌ परिपद्‌ 
आयोजित की गई जिसमे सभी वर्गो ओर जातियों के लोगों के साथ 
यम्ब धारासभा के तीन सदस्य भी सम्मिलित हृए थे । इस परिषद्‌ में 
सर्व॑मत से नीते लिखा प्रस्ताव पस कर उसे कार्यरूप मे परिणत करके 
कहा गया : 

"यारडोली तालुके के घतिदारो की यह्‌ परिपद्‌ निश्चय करती ह 
वि हमारे तालुके में लिए जाने वाले लगानर्मे सरकारने जो वृद्धि 
करने कौ घोपणा कौ है, हम मानते है कि वह्‌ अनुचरित, अन्यायपू्णं ओर 
अलत्याचारपू्णं है । इसलिए जव तक सरकार वतमान लगान पुरे लगान 
केरूप मे तेने या निष्पक्ष पंच द्वारा दस्त जमावन्दीकौ दुवाराजांच 
करनेको तयार नहो, तव तक सरकार यये सगान विलेकुल न दिया 
जाएओरेसाकरनेमे सरकार ऊनव्ती वगैरह ओर जो भी उपाय 

, काम भे ते, उनसे होनेवाले सारे कण्ट सहन किए जारं । 

"अगर सरकार विना वटाए वर्तमान लगान पुरे लगानके सूपमें 

लेना मंजूर करे तो उतना लगान विना तकरार के तुरन्त दे दिया जाए 1" 


68 / सरदार पटेल 


पङ ओर उपयुक्त धरस्वाव का मू्त॑रूप मत्याग्रह-नंप्राम पूरे उन्माह्‌ 

मे जारी था, तो दूरौ मोर सर्कार सगान-वनृतो के लिए नितनये 
न्यावहीन, निन्दनीय बौर निकृष्ट उपाय काममे चाष्टौ । एकः 
सौर लोगो को बहङूने, वरगलाने मौर गुमराह कसे वाने मरकारो 
फरमान मौर मदेन निक्त रह ये, भधिक्रारियो दारा उनके माल- 
मवेगौ की कुकियो का दौर घ र्हाथा, तो दूरौ र्‌ वल्मम भार्के 
तेज, तीमे भौर तूनी भावप मौर मन्तव्य जनता का मनोव, उनकी 
हिम्मत भौर हदीमला बदा रै ये 1 वारढोलो के मंदान में सरकार मौर 
सत्याग्रह दो दलो का यह संग्राम साकारयुद्धकास्पतेवुकाधा। एस 
मुद्ध कौ वम एक ही विदरेयता थौ हि एक मोर मर्वतिक उपायो ओर युद 
आयुधो से पूर्णतया सन्नत द्विटिश मरार का यात्रिक दतया,तो 
दश्री भीर स्वदेशो ओर रष्टरौय भावनाओं से भरा निहत्या मात्र सन्या 

ग्रह । दोनों के दम युद्ध-रूप भौर युद्ध साधनो को विभिन्नता केमाय 
उनके उटश्या कौ भिन्नता भी दमङ्ो विशेषता धौ 1 एक अपने प्रति- 

्त्ठी कौ परास्त कर्ने ओर अपे हित-माघन के तिएु भावेश्यक्ता हो 
तो पूरे पशुवत द्वारा उने वर्याद करने पर आमादा था, तो दूषरा दत्त 

न केवत अपने हिनिभाव मे भरेरित अपितु प्रतिद्रीके दितमावसेभरा 

माध उमका हदय-पररिवर्तंन करना चाहता धा, मानव के उस न॑ तिक भौर 

नसगिक अधिकार कै निए जियक्रा अधिकारी होने कया दावा केवत चह 
कर रहा है ! पहले का आधार, दुराचार गौर दुराप्रहथा, तो दूसरेका 

सदाचार ओर मत्वाग्रह्‌। एक जारोपौ ओर आक्रामक धा, तौदूमय 
जात्मानुणापित मौर हिमक, एक का आघार मात्र सत्ता ओर उसका 

पुव धा, तो तौ दूमरे का आलम्बन मत्य घौर मात्मावसल, एक वर्व- 

रता क प्रतिक था, दूमरा विनय का। दृश्य से जान पडता था, चिरमुधित 

निह के सामने माज भैडो का समूह आ वडा दुभ है मौर उर््ेदेघन 

केवलं उसकी शूप ही भाग गई अपितु भय भौर अत्मग्लानि ते पौडित 

हो बहु भाग जाना चाहता है, मपने उसौ जगल कौ ओरजहासेवद 

मया था। तो उसकी दहा मे भव दिल दहने फा वदं घौप नही रहा 

जिम सुनकर लोगो का कततेजा परनि लगता धा, उनके पैर कोपते लगते 
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ये । अव तो उसकी दहाड से उल्टा जोश उमडता है, पैर थमि नदीं यमते 
भौर उसके मूकावते की व्यया वदती ह । 

सत्याग्रह मे जनता का यह्‌ वदता हुआ जो सरकार के लिए एक 
सा क्षिरदर्द वन गया कि उसके इलाज की उसे अव दुहे सेभी दवा नहीं 
मि रही थी । "ज्यो-ज्यो दवा कौ मजं वदता दी गया" उक्ति तथा आग 
मे धी कौ आहुति के अनुत्तार उसके हर कदम गौरं प्रत्येके उपाय 
सान्दोलन कौ प्रोत्साहन देनेवलि सिद्ध होने लगे! गधीजी ने भी 
आन्दोलन के ओौचित्य की पुष्टि करर सरकारी नीति की भ््संना करनेवाले 
जो वक्तव्य इन दिनं 'नवेजीवन' मे निकाले उनसे न केवल अगन्दोलने 
को वल मिला, अपितु वारडोली का यहं सत्याग्रह तेजीसे सारे देशमें 
प्रसिद्ध हीने लगा ओर दै का सहयोग भौर समर्थन प्राप्त होने लगा । 
श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो इन दिनो वम्बई धारासभाके 
सदस्यथे,नेभी वारडोलीके इसत सत्याग्रह के सम्बन्ध में गवन॑रसे 
पव्र-व्यवहार केर उसके उचित समाधान का प्रयत्न किया ! उन्दं अपने 
उह श्य मेँ सफलता नहीं मिली । इसके वाद उन्होने गवनंर से प्रत्यक्षमें 
चातचीत की ! इस मुलाकात का भी कोई नतीजा नहीं निकला ।! अन्त 
मे वे वस्तुस्थिति की जानकारी भौर सारी वातं स्वयं देखने . भौर अन्‌- 
भव करने की दृष्टि के वारडोली गए । वहां जाकर उन्होने अनेक गांवों 
का श्रमण किया, जनेको सभारो मे वे सम्मिलित हए ओर वहुत-से स्त्री 
` पुरूपों से वातचीत कर जिस निष्कं पर पहुंचे उसे व्यक्त करनेवाला 
एक वीरतापूणं पत्र, जो वारडोली सत्याग्रह के आंखो-देखे दृश्य तथा ` 
चेल्तभ भाईके एकद्धत्र नेतृत्व ओर अनुसरण के रूपमेहइस कालका 
एक दस्तावेज वन चुका है, गवनर को लिखा । इसका कु अंश यहां 
उद्टृतत करना उपयुक्त होगा : 

“वहां 80.000 स्त्री-पुरुप ओर वच्चे सुसंगठित विरोध करने की 
अटल टेक लेकर बैठे हैँ । आपके कुकी मफसर को हनाम के लिए मीलौँं 
तक भटकना पड़ता है । आपके एक अफसर की मोटर कीचड़ मे फंस गई 
थी । वह्‌ असर आपके कहे मनुसार लोगो पर गुजर करनेवाले भान्दो- 
कारी श्वी वल्लभ भाईन होते, तो जहां की तहां पड़ी रहती । श्री मार्ड 
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फो जिन्ह्‌ दारो की कोमत कौ जमीन पानी के भाव वेच दौ सड टै, थपने 
धर केलिए स्ना लानि वाता भमी भी नही मिलता 1 कतेक्टरको भौ 
वत्तभ भईकौो माना के विना स्टेशन षर एक सवारी भरी नही मिती ! 
मने जिन षोड-ते भावो कौ देवा, उने से एक भी पूरुपया स्थी मुत्र 
पसो नह मिली जिसे पमद वि हए इस निरभेय पर पद्यततावाहो, या जौ 
यपे स्वोकार किए हए धर्म-मामे मे उमया रही हौ “सरकारी रपर 
मे यह कहा जाता है कि हर आन्दोलन तो आधारहीन वातो प्रर घडा 
किया गया आन्दौलन है भौर लोगों पर उनकी इच्छा विष्द सादा 
गहै! तरमते तेर श्न्दोमेर्गकहू तो यह्‌ वात विलकरुल बेबुनियाद 
है तोग भको सरकारे लोगो के डदने, धमकाने भौर य्य देनेवाते 
प्रयत्नो की हंसी उडति है ।* “यह सव वातं मे इमथशा सेति रहा 
हं किमेरे नैषो के निजी अनुभव जानकरअष भौर जापको सरकार के 
हय मे कुद नही' तो वस्तुस्यित्ि कौ स्वयं जाव कसे फो इच्या उत्पन्न 
हो ।"""अपे प्रिय मवेियोको सूटलते जानने से वचने केलतिएस्मरी, 
धरय ओर वच्तै पुमो के साथ-साय तीन-तीन महीने से अपने दयोदे भर 
अस्वास्थ्यकर धरो मे बन्दर । जवयर्मे खाली भौर सुनसान गावमे हकर 
गृदधरा तब वहा एकः पक्षी भी नही फटक रहा था, केवत रस्तौ मे कु 
कोनो परज्लोमौ ते वहुरेदारलभारसे ये। कही दकौ अफसर न अ दह 
ह, स रसे स्त्रिपां धिडकियो के सौपयो मे ते बही-कही देती 
हृ नजर आ रहौ थी । जव उन्हं विश्वास हो गया फि कुकी भफमरर 
नही हु, तव उन्होने अपने धरो कै दार खोते ओर मुस अन्दर याने दिया ¢ 
जब मैरे उन धसे का अधेरा, गोवर-कचरा मौर दुर्गन्ध देी भौर कुरा 
क्मचारिमो कौ निष्ठुरता के शिकार होने देने कौ मपेक्षा रोपे पीडित 
पीते परे दए फोडे-फुन्सी बाले दुःखी पगु दषं, उनके साथशकूही कमरे 
मे वन्द रहना बेहतर समघनेवति स्त्री, पुष्य भौर ब्व कौ अपने षवे 
श्रियो कैः लिए अव भी लम्बे समय तक यह कारावास स्वौकार करनेमी 
दृढ परतिज्ञा सुनी, सव मुने विचार करना ही ¶डा कि र कीर 
निष्टुरनीति फो कल्पना करनेवालो की, उत अमलमे लानेवातो षौ भख्नी 
करै मौर उत स्वीकूति देतव राजनीति पी निकषा मध्यकालीन पु 
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के इतिहास के पप्टौं कै सिवाएु अन्यत्र मिलना दुर्ध दै। 

“ कानून का केवल शब्दार्थं करके माने जानेवाले अपयधो के लिए 
गैर-मामूली, सख्त, शेदी-भरी घोपणा्ओँ कौ गर्जना जीर सरकारके खाड़ 
की खडखड्ाहट से लोगो के उपहास के सिवाएु ओर कुद उस्परन नहीं 
होता । 

मुंशीजी ने वारडोली के इस दौरे ये जो दृश्य आंखो देवा उसे 
प्रभावित हौकर धारासभा की सदस्यता से तत्काल त्यागपत्र दे दिया । 
इतना ही नही, इस आन्दोलन मे सरकार कौ गौर से लोगो पर अनुचित 
दवाव डालनेके कानून-विरुद्ध जो काम किए गए ये, उनकी कानूनी 
द्ष्टिसे जांच कराने के लिए एक समितिका संगठन कर जाच-का्यं 
कराया । 

देण के समाचारप््नोमें इन दिनों वारडोली का सत्याग्रह ओौर 
उसमें वलम भाद का नेतृत्व वड़ी चर्चा का विपय था । अपनी राजभक्ति 
पूर्णं नीतियो के कारण सरकार के हिर केदम का समर्थन करने कै लिए 
प्रसिद्ध तथा सरकार के विरुद जनिवाली कोटी वाते जिनके गतेन 
उतरे, एेसे पत्रो को भी वारदो्ती सत्याग्रह के इस कटु सत्य को स्वीकार 
करमा पड़ रहा था! उन दिनो बपनी राजमक्ति के लिए प्रसिद्ध 'खाई 
म्ब जाफ इण्डिया एंग्लो-इण्डियिन्‌ पन्न अपने संपादकीय मेँ लिखता है : 

“आर्ये देश के वम्बई परन्ति मेँ वारडोली नाम का एक मण्डल है । 
वहां महात्मा गांधी ने वौलणेविज्म का प्रयोग करना आरम्भ करद्ियां 
है । प्रयोग सफल भी होता जा रहा है । वहां सरकार के सारे कलपु 
मन्दे पड़गएुहैं । गाधी के पडले शिष्यकावोलवाला है । वही वहांका 
लेनिन रै । स्त्रियो, वच्वौ र पुरुषों में एक नई ज्वाला धधक रही है । 
दस ज्वाला मे राजभविति की अन्त्येष्टि-क्रिया हौ रहीहै। स्त्रियोमें 
चमर्कारिक चत्तन्यता भर गह । वल्लभ भाईततो उनके गीतो का 
विपय हो गया है! अपने नायक्‌ वल्लभ भाड्‌ मे वे असीम भवित रखती 
द । पर इन गीतो राज-विद्रोह्‌ कौ भरकर आम सुलगरहीदहै। 
उनको सुनते ही कान जलने लम्ते ह) यदिटेसादही रहा ते निष्वित 
वहां रक्त की नदियां वहने लगेगी ।"“ 
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सत्याग्रह के इन दिनोंमे वारडोनौपर क्यावीतसर्दीधो! श्यी, 
पुस्पं भौर वन्वे तथा उनके मात-मवेशी किम यवस्यामेये! द्म 
साथ दी सरकारी नीत्तिा जिनमे धमक, कुकौ, दमन बौर चव्तीका 
यदता दृजा सौर था । इस परिस्थिति मे लोगो का अष्ने निण्वय पर्‌ टत 
वन रहना दस्त काल को एक अद्मुत सौर घतौरिक दृश्य था । षम दृष्य 
को एक रूप गौर अशुण्य रयने कै लिए एकः मोर जहां यल्लभ भाद फा 
साटुमौ व्यक्तित्व, उरका दिन-एत का परिभ बौर मंणटने-शपित 
कामफ़र रहौ थौ, वटी दूसरी ओर उनके मनोविनौदपूणं हृग्यिरम ने 
भर हए तकंसिद्ध मापण, जो किंसानोकौ हौ गोलो मे उन्हीके भावों के 
अनुरूप हते, उसमे गतिशीलता ला रहे ये । उनके एम समय कैः कुद 
भापणोमे ते कुछ कैः नमूते दैपिए ` 

“अजे पट्‌ सरकार एसी मदमत्त हो गर्द, जते जग्रतमे कोई पागल 
हयौ पूमरहा हो ओर उसको टक्करमें जो कोई मा जाए उत वहं कुचल 
डालता ह । प्राग ह्यो मद मे यह्‌ मानताहै किमे जव वापो वेरो 
कोमाराहै, तो दस मच्छर की मेरे सामने क्या विति, परन्तु भे मच्छर 
को सम्मता ह कि इस हाथो को जितना तेलना हो मेल लेने दौ मोर 
फिर मौका देखकर उसके कान मे घुन जाओ । 


"एक घटे से वहुत-सी ठोकरिमा वन्तौ रह । लेकिन उसमे मे एक 
ठोकरीभीप्तारेषंडेको फोड़नेकरेचविए्‌ काफीटै) षडर टीकरी क्यो 
रे? फटने फा इर क्र्सीको रपना हो, तो वह्‌ घटं वे रखना चाहिए । 
टीकरी की क्याडरदहो सकता है?" 


तुमे वदरत काकानून पडाना चाहता ह) किमान होनिकेकारण 
तुम सव जानते हो फि जव धोे-से विनीते उमीन मे शकर भोर मड- 
केरगष्टहोतेटैतवरेत मे ेरो कषाम षदा होनी ट ) भाष मरे विना 
स्वर्गं भित सक्ता हो तो ही धारायां प्रस्ताव पाम कग्नेसे ट्प 
भुक्ति मिल सकती दै ।" 

“जगरभेदोमें सेउनको रसना कलेवल भेद न निक्ने नोक्त 
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विलायत्त से रक्षा करनेवाला ला सकगे ? ला सकं तौ भी उनको पृंसाएग 
नहीं । वह कोई अढ्ाई आने मे नहीं रह्‌ सकता । एसे छप्पसे मे नहीं र 
सकता । उसे वंगले चाहिए, वगीतरे चाहिए, उसकी सुराकं दूसरी, उसर्के 
आावण्यकत्ताएं दृप्तरी । उसे अक्षग धोवी चादिए, यलग ममी चाहिए 
इस तरह तौ सरकार कोसिरसे मुंडन सर्हुगा पड़ जाए) हर मनिमे 
दय-दो भगे रते तो इक तालुके के पांच लाख रूपये वसूल करने के लिए 
कितने मोरे रखने होगे गौर उनका कितना खचं पड़गा, इसके हिसाव 
लगाना केठिन नहीं 1" 

अच किसान भौर साहूकासें की एकता कै लिए उनकी उपमा देखिए: 

दूध मौर पानी मिलाकर एकजीव हो जाते दँ मौर कभी अलग 
नहीं होते ! दध उवलता है तव पानी दूध क्रो वचाने के लिए नीचे जाकर 
पहले खुद जल जाता है ओर दूध को ऊपर सिकालकर उसका वचाव 
करता दै 1 तव दुध पानी का वचावकरने के लिए सुद उफनकर आगमे 
पड्कर आग को वुञ्ाने कौ कोण करता है! इसी प्रकार खाज किसान 
जीर साहूकार एक हौ जाभो, एकं दुसरे कौ मदद करो ओर यहु निगाह्‌ 
रखो किं इसमे कोई वाधके न वन सक्ते }“ 

वल्लभ भाई जितने गम्भीर, उतने ही मज क्र-पसन्द व्यक्ति ये } इसका 
भी एक नमूना देखिए : सरकार ने अपने एक अदिश हारा आम रास्तों 
के नजदीक या मुहत्लो मे या सार्वजनिक स्थान पर ठोस वगैरह बजने 
को जुम करार देदिया था) इसी अर्ये मे वालोडमें सरकरी धानि के सामने 
एक सभा हई । वहां वल्लभ भाई भापण दे रहै ये) जव उनका भाषण 
समाप्त होने को भाया तव थानेमें वन्द कुकंकी हुई भसौ की चित्लाहट 
सुनाई देने लगी । वल्लम भाई तत्काल वोते : “सुनो दने भैस कौ 
चीख । रिपोटं करो कि वालोडके थानेमें शरं भापणदेरही है) हमारे 
दोल-नसाड़ की आचार से यह्‌ राज्य उलट रहा था, जव इन भसोकौ 
पुकार सुन लो भगर अव तकं तुम यह्‌ नहीं समक्षते कि यह्‌ राज्य कैसा 
टैत्तोये भसे पुकार-पुकारकर्‌ तुमसे कहं रही है, इस राज्य मे इन्स्ाफ 
मुह्‌ दिपाकर भाग गया है} 

उनके मजाक केवल मन वहलाव अथवा मनोरंजन के चिएु नहीं 
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हते ये अपितु उनका भी एकः मुदा रद्वा भौर मनोरजन फे एन क्षणो म 
भी उससे एक परत कनो भी उनकी दृष्टि नही हवती थी । भसौ के सम्बन्ध 
मै उपर्युक्त मदक मरन फे वाद उन्दोने यह गम्भीर वति बही ; 

म जानता हं कि तमाम दिने दरवार बन्द रखकर मनुष्य मोद पु 
सवका बन्द रहना वुम्हे अपरता है । तुम मपने मवेन भौर जायदाद 
सरकारको सूट जाने देने कै लिए तमार हो । परन्तु मे वुष्टँ ममधारर 
दुः सहन करना तिखठाना है बौर वु तयारकटनाटै। शके धिना 
इस होशियार मौर चालाक सरकार कै भुके टिक नदी सकते । मुम 
वुम्ै दिखादेनादैकिसौ व्यये कौ नोक के लिए जनेऊ पह्ननेवाना 
ब्राह्मण हाय मे रम्मिया लिए कसाद्रं फो देने कै निए र पकता फिर्ता 
है । भृतने वुम्दे ण्ह दिखानादै कि हमारे आदमिमो को, ऊचे वणं केयौगो 
को यह्‌ घायन कशा राक्षसी वना देता टै 1“ 

बार्ली की जनता के दम मनोल, एकता, साहूम भौर शटिप्णुना 
मे सरार परेशान धी भौर वहं दम मवमर्की ताक मे रहूतीफिक्रिमी 
भौ प्रकार कोर सगडा-फमाद पैदा कर इस मगटन को द्धिन्न-भिन्न किया 
जाए 1 अत. अधिकारी वग नेसोगो पि तर्हु-तरह्‌ की दैषपानी षद 
उन उ्तैजित गौर चिढाने कै प्रपतन मारम्भ किए । शर्कार की दरम 
नीति कौ पौन पोनते हृष्‌ वल्लभ भाई ने भपने उहेप्य मोर सध्यपर 
ध्यान कैन्धित रखते के निषु हम समय वसोगोसेजौ यपो, उमकाभो 
कु अण यहां देना उपयुक्त हौगा 

यह्‌ ध्यान स्यना कि हमपर कोटं कलकन सग जाम्‌ । पौः 
भयदा नघ्योे ( गुम्मे का कारण मिलने षर्‌ भौ चुप्पी मि लेना । 
मृक्षे कोट ष्टरदाथा कि यनिदारने क्रिमो सादमौ फो गातियादी। 
मै कट्ताहू छि उन्ती सवान गन्दा हर हेमे श्वि रखनो वाहि । 
वमी तौ मृतते पोट गानीदेनो भी मैनुनना नद्या । दमलटादमे नित 
मित्ते मेँ सुम गानियाभो खा लेना । तव वह्‌ नपने-याप मनी मून 
समस जरया । वुिन का कोद कमचारी जपती मर्द धोद तमो 
तुम अपनी म्द न दोना ॥ नुम्टासैष्यारौ म व्वायी वस्युनुट जाग, 
नोभीकृन वोवना। टिम्मिनन ह्ारना, पन्त उट टमना। "तम 
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वहादुरी मौर उसके साथ जसा चाहता हू वैसी विनव--शराफत-- 
यदह कमाई हुम योही कभी भिलनेवाली नही थी । मै ईष्वर से यही 
मांगता हं कि इस लडाईमे इस तालुके के किसानों को यह्‌ कमाई मिले 1 

सरकार के स्वरूप ओर उसकी उकसानेवाली कारेवाइयो का मुका- 
वला करने के लिए एक सुन्दर उपमा देते हए वे बोले : 

"इस वार सरकार का क्रोध उवल पड़ा है । सोहा जव गरम होता 
है तव लाल सुखं हो जाता है मौर उसमे से चिगारियां उड़ने लगती है । 
परन्तु लोहा चाहे कितना ही गरम हौ जाए.हृधौडेको तो ठ्डादी रहना 
चाहिए 1 हथौड़ा गरम हो जाए तो अपने दस्ते को जलाता है 1 लोहेश्ले 
इच्छानुसार स्पदेना हो, तो हुथौडे के गरमहोनेसेकाम नही चल 
सकता । इसलिए कितनी ही विपत्तिमें भी हमे मरम न होना चाहिए 1" 

वल्लभ भाई के इन भापणों भौर सत्याग्रह के संयम एवं सदाचार- 
पूर्णं पक्ष का असर न केवल वारडोली की जनता अपितु वहां काम कर 
रहे सरकारी मशीनरी के कलपुर्जो पर भी जोर-शोरसे पड़रहाथा। 
अनेकों पटेलों मौर पटवारियों ने अपनी नौकरी से इस्तीफे दे दिए गौर 

सरकारी यत्र दिनोदिन शिथिल होने लगा । इस प्रकार सारा वारडोली 
एक अहिसक वगवत का उग्ररू्पधारणकरताजारहाया) 

दिनांक 12 जून को सारे देश मे वारडोली दिवस्त मनाया मया । 
इस दिन वारडोली के लोगों ने चौवीस घन्टे का उपवास रखा ओर प्राथ 
नाएं कीं। सारे देणमे धन-तेग्रह किया गया ओौर लगभग दो लाख रुपये 

चन्दा इकट्ठा केर वारडोली भेजा गया । 

दूसरी ओर सरकार हारा जमीन-जव्ती की कार्यवाही ओरतेज की 
जारही थी, लगभग पाच जार लोगों को जव्तीके नोटिस दिए जा चुके 
ये 1 जन्त की हुई जमौनों को लूक-दिपकर वेचने मे जव सरकार असफल 
हई, तो उसने खुले आम नीलाम का स्वाम स्वा किन्तु लेता कौन ? 
किसीके वहेकावे में आकर वारडोली के वाहुर के एक पासीने थोडी 
जमीन खरीद ली थी । इसपर उसके शहर के लोगो ने गीर जाति वालों 
ने उका कड़ा बहिष्कार किया था । "वारडौली दिवसः के उपलध्य मेँ 
जो आयोजन वारडोली मे हुमा, उसमे उक्त पारसी के कृत्य पर अपनी 
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टीका कसते टृएु वतल्वम भाई वोत : 

किमी भी द्विमान या साहूकार को चप्पा-मर जमीन भो जयसद् 
चन्न रटैमी तेव तक यह्‌ लाई यटम नदी दयम । उमपरतो टसं 
किमान मिर कटा देये । यह्‌ कोह धर्मराज कामु नही नुद ष्द्ा ह 
कि भर्टोच जाकर एक धामत्तेट वाला पारमी कोतेआर्जो्माजौ 
मेमाएूट मचादे! यहो क््रिनोकाषूव पीते मनादै। टमा 
करने वति केः माय ईर्वर भो इ जौवनमे कैमान्याय कलाटहैसोन 
भूलना । पक्का समज्ञ लौकि मूप्तमे मौन तेनेकोभनेयातको 
दया उत नारियल तेने के सिए जनिवत्ति सोमी ग्राह्य जमी होमौ" 

म प्रकार मघ्यग्रहकी इस समरभूमि वारटोलो से न कवन मर 
कारके पर उवट भए ये, उमे वहा अपना अस्तित्वे बनाए स्यना कठिन 
दिष्धाई्‌ देने लगा । मत. उन्माद ओर ङ्रोध मे वहु उवत षी । उमने 
अपने विकरालं कूप मे प्रदंन भी क्रा) पनोजौ अफमर्‌ वारढोती 
पट्च, बदा भैनिकर रचनाकरिम प्रकारद्ट मक्तौदहै पहुदेसा ग्मा। 
मनिकोके वरमातरमे आकर वहा रहने के लिए समान, तिरपाल वगैरह 
भूरतसे वारोली भेजने की तयारी होने लगी । मरक्रार कै म भातक- 
भरेकदम की नोर्गो मे भिन्न-भिन्न प्रतिगरिया टू} 

24 जुलाई को वम्बरई धारामभा का उदुदाटन करते हए गवर्नर मर 
लेस्लौ नै ज्वातरागुषौ वेः नावा की तरह उवनता दुभा एक भाष्य द्विया 
जिम सरकार की भोरमे प्रकारित वक्तव्य कै अनुमारनेई जमाबन्दो 
कीसरकार द्वारा पलो यौर स्वतन्प जाच कराने कै परव उमके मनुमार 
पूया लगान जमा करने कौ मामको दुहूरते हृषु उन्हौनि गहाः 

“इतना ग्पष्ट दर देना मेरा फं दै कि अगरये णतम्‌ रनही कौ गदं 
ओर उरफे परिणामम्परूप समतीता नद हूभा, तौ फानून चा भरो तष्ड 
समल कराने कै लि्‌ सरदार जी भी कारवाई उचित मौर मावण्पक 
प्रतीत होगी, वह कौ जाए्गो मौर सरकार मपनी दिधिवत मनावी 
हर प्रकार मे मनदाने दे निए अरनी मारी शक्ति का उपयोग मरेयी । 

उसी दिन व्रिटिभ नोकवभामे लाई विष्टर्ेनने सरतैस्नी कै भापध 
का ममर्थन करो हए कहा : 
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ध 
(द । 


दसै भौर उसके साथ जसा मे चाहता ह" वसी विनव--शराफत-- 
यह्‌ कमाई हमे योही कभी मिलतेवाली नहीं थौ । मेँ ईश्वर से यही 
मांगता ह कि इस लडाई मे इस तालुके के किपानों को यह्‌ कमाई मिले} 
सर्कार के स्वरूप ओर उसकी उकसवेवाली कारवाइयो का मूका- 
वला करने के लिए एक सन्दर उपमा देते हृए वे बोले : 

""इस वार सरकार का क्रोध उवल पडा है । लोहा जव गरम होता 
है तव लाल सुखं हो जता है मौर उसमें से चिमारि्ां उड्ने लगती है । 
परन्तु लोहा चाहे कितनादी सरमदहो जाए, हथौडेकोतो स्डादी रहना 
चाहिए ! हथौड़ा रम हो जाए तौ अपने दस्ते को जलाता दहै) लेहिको 
इच्छानुसार स्पदेना हो, तो हषो के मरमदहोनेसेकामनहीं च 
सकता ! इसलिए कितनी ही चिपत्तिमे भी हमे मरम न होना चाहिए !* 

वल्लभ भाई के इन भापणों गौर सत्याग्रह के संयम एवं सदाचार- 
परग पक्ष का अक्षर न केवल चारडोली कौ जनता अपितु वहां काम कर 
रहै सरकारी मशीनरी के कल-पु्जो पर भी जोर-शोरसे पड र्हा था। 
अनेकों पटेल ओर पटवारियों ने अपनी नौकरीसे इस्तीफेदे दिए मौर 
सरकारी य॑त्र दिनोदिने शिथिल होने लगा | इस प्रकार सारा वारडोली 
एक अहिसक वगावत का उग्ररूपधारणकरताजारहाथा। 

दिनांक 12 जूनेको सारे देश में वारडोली दिवसं मनाया गया । 
इस दिन वारडोली के लोगो ने चौवीस घन्टे का उपवास रखा ओर प्रार्थ- 
नाएंकीं। सारे देण में धन-सेग्रह किया गया मौर लगभग दो लाख रुपये 
चेन्दा इकट्ठा कर वारडोली भेजा गमया ¦ 

दूसरी ओर सरकार हारा जमीन-जस्ती कौ कायंवाही ओौरतेज की 
जारही यी, लगभग पांच हजार सौगों को रन्ती के नोट्िदिषए जा चुके 
य! जस्तकी हई जभीनों को लुक-दिपकर वैचने मे जव सरकार असफल 
हई, तो उत्नने खुले आम नौलाम का स्वांग स्वा! किन्तु लेता कौन? 
किसके वहुकावे मे आकर वारडोली के बाहुर्‌ के एक पासी ने थोड़ी 
अमीने खरीदली थी । इसपर उसके शहूर के लोगों ने भौर जाति बालों 
ने उसका कड़ा बहिष्कार किया था ¦ 'वारढोली दिवसः के उपलक्ष्य में 
जौ मायोजन वारडोली मेँ हुजा, उसमे उक्त पारसी के कृत्य पर भपनी 
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टीका कसते हृषु यत्लम भाई वते : 

“किमी भी किसान या साहूफार कौ चप्या-मर जमोन भौ नरनङ्‌ 
समन रैम तव तक यट्‌ वडाई रेत्म नटी होमो 1 उमपरत्तो टगर 
समिन द्िर कटा देगे। यद्‌ कों धमंराजक्यगुडनदी सूटरदाद 
क्रि भर्टीच जाकर एक घासवेद वाला पारमो फोत्ते वप्‌, जो नाजी 
मेञाए लूट मादे । यहतो क्सिानोंका पून पीनेभानाहै। टेमा 
कारमै वति के माथ ईश्वर भी इम जीवनमें कंमान्याय करता टहैमोन 
भूतना । पक्का तमत्त लोकि मुपतमे तमीनसेनेकोञलेदवनिर्ौ 
दशां उम नारियतं तेने कै ल्तिए जफेवासे लोमी ब्राह्मण जमो होन 1" 

इपर प्रक्रार मत्याग्रहुकौ इस समर-्रुमि वारयेत घे न केवत सद~ 
कारके वैर उखड गए थे, उमे वहा अपना बस्तित्व बनाए सपना कठिन 
दिलाङ देने तगा 1 अतः उन्माद भओरक्रोधमे घट्‌ उवल पडी उत्त 
अपने विकदात स्प मे प्रदर्शन भी किया । फौज अफमर्‌ बारडेनी 
पहुचे, यदा निकर रघनाक्रिम प्रकार हो सक्ती दै यददेसाग्या। 
सैनिको कै वरमानि भें आकर वहा रहने के तिएु समान, तिरपत वैर्‌ 
मूर्तमे वारडयीती भेजने कौ तैयारी होने लगौ 1 सरकार कै दस मातंग 
भरे कदम की सौमो मे भिन्न-निन्न प्रतिसिपा हई 1 

24 जुलाई को वम्बह धारासभा का उद्षाटन करते हए गवनेर मर 
लेस्तौ ने ज्वालामुखी वेः लावा कौ तरह उवलतता हुभा एक भाष दिया 
जिते प्रकार कौ मोर से श्रक्ाितः वक्तव्य के अनुमार नई जमायन्दी 
कौ सर्कार दवारा सुनी मौर स्वत्तम्मर जाच करोनि कै परं उमे अनुनार 
पूसा लान जमा कसे की माग को दुह्रते हए उन्होनि कहे : ति 

टतना पृष्ट कट देना मेरा षदं है ङि जगरये रनेमंजुरनटीकी मरं 
भौर उसके परिमामस्यरूप समह्लोता नद जा, वो कातून का पूरी तण्दं 
भमत कराने क चिणुमरकार जो भो कारवाई उचितं मौर आवत्यकुः 
प्रमीत होमौ, यह कतौ जाष्गी मौर सरकार अपनो विधिवत मत्ता ग 
हुप्श्रह्मर मे मनवाने के तिर्‌ भनी सारी गिनि उपयोग करेनी। 

खमौ दिन श्रिटि् लोकसभ मे लाई विष्टेन ने मर वेसरी कै भापन 
का ममयेनकसे हृषु काः 
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"वस्व्‌ की धारासभा में माज सरलेस्लौ विल्सन ने वार्डोली के 
सम्बन्धमें जो शतं पेश की ह उनकापालनन दहौतोकानूनपर अमल करने 
कै लिए ओर वहां आन्दोलन को कुचल डालने के लिए वम्र सरकार 
को भारत सरकार का पूरी तरह समर्थन है ¦ क्योकि, ये णतं न मानी 
जाएं तौ इस आन्दोलनं का यही अथे होतादहैकि वहू सरकार कौ दवनि 
केलिएक्ियाजारहादहै, नकि सोगोंके वाजिव कष्टों का निवारण 
करने केलिए 1“ 

लाई विष्टंटन का यह्‌ भापण सयटरके तार-समाचारों दारा उसी 
दिन यदहं के समाचार-पत्रों मेँ प्रकाशित हुमा, जिससे सारे देश मे उत्ते- 
जना फल गई । 

आतंक ओर धमक्ियों के इस दौर मे वल्लभ भाने खाली शब्दों 
पर गुमराहनहौनेके लिएलोगोको सतक्रं वनाषएु रवा । देम मरम 
दलकेलोर्गोनेतो गवरनर के इस धमकी-भरे भापण का हप॑पूर्वक स्वा- 
गतभी किया! एेसेलोगोको इसवचातका हप ओर उत्सह्‌ धाक 
इससे भव॒ सत्याग्रहियों की उत्तमोत्तम परीक्षा होने भौर स्वराज्यकी 
बड़ी लड़ाई लड़ने का भवसर मिलेगा । गरम दलके कुद लोगो ने, 
सरदार शार्दूल सिह कवीष्वेर भी एक ये, अपना यह्‌ विचार गांधीजी 
को एक प्र लिखकर प्रकट भी किया । उनका मत था करि वल्लभ भाद 
ने बारडोली सत्याग्रह को मर्यादित रखा रै जो अव्यावहारिक जान प्रडता 
दै । अतः अव सरारेदेश भें सविनय भंग का आन्दोलन शुरू होना 
चाहिए 1 

गधीजी ने गरम द्त के लोगों की तथा नरम दलकेभी रसे लोगो . 
कीजो सरकारी धमक्रयों से भातंकित ये भावनाभों कोदृष्टि मं स्ख 
“य इण्डिया" मे सत्याग्रह के स्वरूप को अंकित करनेवाली एक वहत ही 
सामयिक चेतावनी देते हए लिखा : 

“'मृसञे पता नही, सरदार शारदूलसिहि के सु्ञाव पर वल्लभ भाई 
क्या करेगे । परन्तु वारडोली कौ सहानुभूति के लिए अभी मर्यादित 
सत्याग्रह भी करने का समय नहीं भाया । वारडोली को अभी परीक्षा 
के षार होनाहै। अगर वह्‌ अंत्तिम परोक्षा पार करचेगा ओर सरकार 
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आखिर हदं तक जाएगी तौ सत्याग्रह को हिन्दुस्तान म फलन ते रोकने 
कीया वारढोली मत्याग्रहकराजो सदुचित टतु है, उसके यजाय उषे 
विस्तृत होने से रोकने की वल्लभ भाईकौयामेरी सामथ्यं नहीहै। 
फिर तो सत्याग्रहकी मर्पादा देश भर का आत्म-दलिदान मौर कष्ट 
सहन कौ शक्ति हौ वनेगी । भयर यह्‌ महाप्रयोग होनाहीहै, तो वह 
स्वाभाविक तौर परहीहोमा मौर कोई भीउसे रोक नही सकेगा। 
परन्तु सत्याग्रह का रहस्य मँ जिस तरह मानता हू, उस प्रकारतो श्रौ 
वत्तम भाईमोरर्मे सरकार की कितनीहौ उक्माहट के बावजूदभी 
बारडोली सत्याग्रह को उसकी असली सोमामेदही रणनेफोवंधे हुए है, 
फिर बेह उकसाहट शतनोही हो कि उस मर्यादाको पार करजाना 
उचित करार दिया जा सके! सच वात यहद कि प्त्याग्रही सदाही 
मानता कि ईष्वर उसका साक्षौ है, ईष्वर उपे रास्ता बतारहा है। 
सत्माग्र हिमं का नेता अपने वल पर नही जूम्नता, भगवान कै वत पर्‌ 
जृक्षता है । वह अन्तरात्मा के मधीन रकर चतता है  इमनिषएु भतरक 
यार दूसरां को जो शुद्ध व्यवहार लगता, वह्‌ उप्ते इन्द्रजाल लगता 
है । जव आज हिन्दुस्तान पर तुमुल युद्ध मडरा रहा है, उ समय एेसा 
लिखना मूखंतापूणं ओर स्वप्नदर्शी मालूम टो मक्ता दै । परनतुमृन्ने जो 
सक्ते गहरी सचा प्रतीत होतोटै, उपर्य प्रगट नकरू तौर्गेदेणका 
ओर अपनी आत्मा का द्रोही बनता हू । अगर बारद्यलौ कै लोगबैसे 
हौ सच्चे सत्याग्रही हो जसा वल्लम भाई मानते रहै, तौ सरकारके पास 
क्तिनेहीश्स्पहोतो भी स्व कुशल हीरहै। देते क्थाहोतादै। 
केवल समन्नौते मे दिलचस्पी लेनेवलि धारासभा के सदस्यो भोर दूरं 
तेमेराअनुरोधहै किं वारडोतौकेलोगोको वचानेकौ मालामेवे 
एषः भी गलत कदम न उछावे । जिते राम रपता है, उसका कोई वालं 
बांका नही कर सक्ता 1“ 

शमके वाद गांधीजी 2 अगस्त को वारडोती पटूचे भौर अफवाह्‌ 
एव भागक के यावजूद वारडोली निवाियो को, वहा के सभीस्मरी 
पु्पों अौर वच्चो को भगवान-भरोते एवः ही आम-विश्वात भीर, 
अनुमरण मे वल्लभ भाद्रंका भदेश पालन करने कै लिए उल्मुक ओर 
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तत्पर देखकर वडा आत्मसन्तोप हज । 

अव तक सरकार के सारे मनोरथ, उसके सभी प्रयत मौर कुचक्र 
पूरे हो चुके थे ! अतः उसे सद्बुद्धि माई भौर गवनंरने वल्लभ भाई को. 
बातचीत के लिए अमंधरित किया । इस वातचीतमें गवर्नरने इस 
अस्वासन के साथ, कि सरकार योग्य मामलोंमे जचिकरके बहे हुए 
लगान को माफ कर देगी, यह्‌ मांगकी कि सत्याग्रह चन्द कर दिया जाए 
शौर लीग पहले के समान कर देना भारम्भ करदं । वल्लभ भारई्ने 
इसमांगकोतो स्वीकार कर लिया, किन्तु साथ ही उन्होने, इस आशन्दो- 
लन के दौरान जिनलोगों को कंद क्रिया गया उन रिहा करने, जिन 
सरकारी कर्मचारियों ने स्वेच्छासे त्यागपत्र दिए थे उन्दं पुनः अपने काम 
पर्‌ तेने, जिनका माल कूकं हुजा उपति वापस दिलाने तया जिनकी मीन 
कुके की गई वह उरुं लौटने कौ अपनी माये पेणकीं । सरकारने 
वल्लभ भाईकीसारी मागें स्वीकारकरनलीः। 

इस प्रकार अक्टुबर, 1928 में वल्लभ भाई को वारडोली सत्याग्रह 
मे पुणे विजय प्राप्त हुई । वारडोली सत्याग्रह की इस सफलता पर सारे 
देषा मे सुभी मनाई गरई। 

चारडोली सत्याग्रह के समय ही वम्वर्ई कौ एक सावंजनिक सभाम 
आन्दोलन के सफल ओर सुयोग्य नेतृत्व के लिए वल्लभ भाई की योग्यता 
", एवं कायै-सम्पादन शैली का वर्णेन करते हुए एक नेता ने चन्रं सरदार 
नामे संवोधिते किया । गांधीजी को यह संवोधन वहुत पसन्द जाया 

ओर उन्दने इसकी पुष्टिकर दी! तभीसे गांधीजी की दस मुहर के 
वाद वटलभ भाई सरदार नाम से पट्चाने ओर्‌ पुकारे जाने लगे 1 


कलकता से लाहौर काग्रेस तक 


दिसम्बर, 1928 मे काग्रेस का वापिक अधिवेशन कलकत्ता मे हुआ । 
पण्डित मोत्तीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे । सन्‌ 1925 से देशवन्धुदास का 
देहन्तद्ो चूका था) भतः स्वराज्य दल का सारा दायित्व मोती. 
लालजीकेक्न्धों परबाप्डाथा। देणमे इस समयजो एक प्रकार 
कणे साजरनत्तिकं भस्थिरता थौ, उसका कारण गांधीजी के सक्रिय नेतृत्व 
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फासभावषा।ये ष्म दिनोदेल कौ राजनीति त्क्य वित्नेप शिनि. 
चत्पीनहीवेरहेये। हृन्दी दिनो साहमन गमीन भारत-कषमसकर 
रहा षा जिनस्य देण-भर मे सवे जोरदार चरिप्वार्‌भौ हसा षा। 
कमोयन वैः इस बहिष्कार केः कयेकमभेभागतेते हृष्‌ साहौरभे पाना 
मगजपतराय पर पुलिस ने गोरदारसाढो-चानं निया वे गम्भीरस्पमे 
धायतहो गए जित परिणामस्वष्यं धटी उनो जोवन-नौना ममाप्त 
हो गह । उत्तरप्रदेश भं भीप्प्डित जयाटरनासि नेह पर लाठो-षा्यं 
हआ, इने दोनो घटनाओोते देच मे प्य धोभ प्‌॥ इमो रमर मान्न 
विप्रान कौ पोजना, जो नेदरू कमटो सिपोटं के माम सेदेण मे पिस्याते 
हई, देध के सामने आई । दते दे के सभी देलो फा धिरवाम ओर्‌ 
समर्ेन प्रप्त पा। देश को युवक टोली, जिसके नता पण्डित जवादरनेात 
नेह, सुभापवन्र योन ओर भौ-निवास अमर थे, नेह कमेटी मै 
निदिष्ट 'ओपनियेधिङः स्वराज्य" के स्थान पर पूरं स्वाधोनता' भण्ड 
ताना चाहते ये । मोतोलातजौ को पहं वात माचूम षौ किउनगा हौ 
चेटा, उनकौ इस योजना का कलकत्ता को एय काप्रेस मेविपेध 
करनेजारह्‌ा है । उन्देनि सो आका को सथ्य रप मापीमौ षो 
अआप्रह पूवक लिया : “मुत सभापति क बुमी परविढाङगर, भेरे निर पर 
कटो फा ताज रएकर मेरा सकट दूर वंडे-वैढे न देिए्‌ 1" गाधीजी नेहरू 
रिषौरं को उनका एक बहत वडा कयं मानते धे, किक्नेयरर मतिर्‌ 
किप देश के सभौ दलो फा समर्थेन प्रप्ता ) एवे प्रापो पोती 
लाचजी की गांधीजी परजो अयाधधद्धापो मौर याथीजौ भी मोतीनान- 
जी को जिस स्नैह्‌ से देते थे, अपने हग सम्बन्ध, जो भिष-धमे पन सपम्‌ 
धा, कैः कारण माधोजो ने मोतोलातरी बौ तियदिपा ` "भप बय 
उस दिन सैवामे हाविर दो जाञ्गा ओर आप मर्गे उप दिन विदा 
तै गा" तदनुसार कलक्ता पादरेतमे भौपनिवेणपः स्वाम्य भौर 
पूणं स्वराज्य कै प्ररन पर पूवेमाशकाके अनुमार जव सप उपस्पिति टमा 
तो याधीजी ने अपने चमत्मारिक हस्वे भीर नेत्य से सगव के 
षट से गौर्‌ मोतीलालनी को धर्म-सश्ट से बघा विषा । शतं स्वापो 
नता" के दिमायती व्व फो भौ संव के की दुल्टितेष्ो मोधीनौ , 
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भपने ौपनिचेणिक स्वराज्य के प्रस्ताव की अवधिदो वर्पसेघटाकर एक 
वपं कर दी । इस प्रकार गांधीजी के इस प्रस्ताव दारा कलकत्ता की एस 
करस ने देण में सन्‌ 1930 में होनेवाले स्वातन्त्य संग्राम की नीव रखी। 
वल्लभ भाई कलकत्ता की इस काग्रेस मे उसक्रा अकरपेण थे । वारः 
लेली के विजेता सरदार वल्लभ भाई पटेलके नामसे सारा देश उनसे 
भली भाति परिचित था ; यही नहीं, उनकी दस विलक्षण सफलता के 
कारण एक कौतरूहलपूर्णं दृष्टि से उनका सम्मान करनेको मातुरभीहौ 
ठ्ठ वथा । कारे में वारडोली के सत्याग्रहियों को वघाई देनेवाला 
प्रस्ताव जव अघ्यक्ष की ओर से उपस्थित हुभा तो सहसो प्रतिनिधियों 
ओर दर्शकों ने बत्लभ भार्टूके दर्शेन क्ये मांग की । वल्लभ भार्‌ वड़े 
आग्रह पर संकोच पूवक अपने स्यान पर खड़े हुए । इतने से लोगों का 
सन्तोप नही हुआ ओर उनके भापण की मांगकी गई । सरदार समामंच 
प्रजानेकोर्तयार नहीं हुए ततो लोग उन्हँ घसीटकर वहां ले गएओौर 
खड़ा किया! मंच पर खडे होते हौ उनके जय-जणकार से सारा पंडाल 
गुंजायमान हो उठा । चत्लभ भाई इस जयघोप के वीच कुद ही शब्द 
वो्ते जो इस प्रकारयेः 
"वारडोली के किसानों को आपने धन्यवाद दिया, इसलिए रम 
आपका चहुत भाभार मानता हं 1 अगर आप उनका सच्चा धन्यवाद 
करते, तो भँ उम्मीद करता हं कि आप वारडोली का अनुकरण 
केरेगे 
दिसम्बर, 1929 का लाहौर काग्रेस अधिवेशन देश की एक नवीन 
चेतना, आनेवाली एक नई जागृति का प्रतीक था जवाहरलाल नेह 
इसके अध्यक्ष थे भौर उन्हू यह्‌ पददायित्व उस ववत के काग्रेस सध्यक्ष 
उनके पिता पण्डित मोतीलाल नेहरू से मिला था। लाहौर के इस 
अधिवेणन की अन्य विक्तेपताओं के साथ ओपनिवेशिक स्वराज्य के ध्येय 
को वदलकर पूणं स्वाधीनता" घौपिते करना इस अधिवेशन की प्रधान 
विशेपता थी । अपने ध्येय की घोपण। के साथ उसे प्राप्त करते के लिए 
विधिवत्‌ जो प्रस्ताव इस अधिवेशन भे पास हभ, उसके अनुसार कांमरेस 
के एस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वाधीनता कौ रण-दुदभी यज यद्‌! अव 
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जवाहर्नासजी कोग्रेन अध्यक्षये योर देल का नेतृत्व गांधीजी ने संभाल 
स््राथा। 

भ्राल स्वाधोनना के तिए लडे -जनिवात्ते इस सारे मटायृदका 
आधार वोधा जो बेडा वोरनद गौर बारडोचौ फा रहा । वल्लम 
भाई इन दिनो बारडोनी के महान्‌ विजेताकेरूपमें मारेदेनमेंप्रमिद 
ये । कलक्त्ताकाप्रेनकेवाददीवे देश केः अगम्य नेताजौ की पचित में 
गए ये नौर्‌ लाहौर क्लग्रेम के सभापति पदके तिए उनकानाम 
भी प्रस्तावित हुमा था, इतना ही नही, समयेन की दृष्टि से काप्रे दल 
म उनका जवाहरनास नेद मे पहला मौर गांघोजौ के वाद का स्यान 
्ा। ङिन्तु उम वक्त क्त देण कौ परिस्यिति गौर गांघीजौद्रारा 
जवाह्रलानजी के ममर्थ॑न का संकेत पा उन्टोनि सपना नामं प्रस्तावित 
होते पर भौ वापस ते लिया । इमके बाद मारव, सन्‌ 1930 मे काद्रेस 
कग कराच मधिवेगन वल्नम भाद्‌ को अध्यदाता में हुमा ॥ इमके पूर्व 
नमक मत्याग्रहमे मागलेनेके कारवे पौने चार्‌ मास का कारावास 
भोग चुके ये मौर इन्दौ दिनों चल रद देशव्यापी नमक मत्याब्रहु के 
अन्दोनन के कारण जव क्रेस अध्यक्ष जवाह्रनालजौ कौ भिरप्तारी 
हई, तो उनकी गेद्टािरो में जवाहुरनालजौ दारा मनोनोत उत्तरा. 
धिकारो पण्डित मोतीताल नेदरू ने काम विया, किन्तु जववेभो 
गिएप्तर कर लिए गए, तो उन्दोनि यपनी गैरहाजिरी मे स्यानापन्न 
बाप्रेन भध्यदयके रूप में वल्लभ मादईंको संगठनकौ वागडोरर्मौपि दी। 
मरदारने क्रेम अध्यश्न की हैनियत्तमे दन दिनो जौ काम क्रिया उनसे 
मारा मग्न मृदृढ मौर मुग्रित तो हुमा ही, बान्दोननमे भी नई जान 
जा गड 1 दमक वाद देव को स्वाधीनता तक उस सारे आन्दोलनो मौर 
कार्यक्रमो मे गोधोजी के एक अन्यतम खायो मौर सहमा कै स्मे 
कष्ट महन, कारोवान यरे दुर्बानिर्यो कौ वे एक एेमौ कटानी वने जितत 
काजार्मतो दहै पर अन नहीं । स्वाधीनता के लिए नडे जनेवते 
षम वृद्धम वन्नम् भाई्नटी ई, यदृ पाना कठिन ही नही यमम्भव 
द 1 उमे दय योगदान कौ निषिवद्ध कर सक्ना भी सम्भव नहीं है। 
उनकी इम मक्षिप्न जोवनो में खंहेप मरे कटं तो इतना ही कठना पयाप्त 
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होमा कि देश के उस काल के उन इने-गिने नेताओं गौर भाग्य-विधाता- 
ओभे माधीजीके बादकी पकितिमें वे किसीसे पीञेनहीथे ओौर उस 
सवग्रिणी पेवितिमें भी वे अकेले ओर अद्वितीय थे) फिर उनका काम 
गौर जीवन-उहेश्य मात्र देश की स्वाधीनता न होकर उसके वाद 
आरम्भ होनेवाला था! स्वाधीनता तो उनके लिए एक साधन थी, 
जिषके वारा उन्दः अपने साध्य तके पहुंचना था । अतः स्वतन्वता-संग्राम 
के सेनानी के रूप में उनके योगदान का यह्‌ अध्याय जवाहरलालजी के 
इन शब्दो मे, जो उन्होने वल्लभ भाई के व्यवित्तत्व पर प्रकाश उासते 
हृए व्यक्त किए थे, उत्लेख करके समाप्त किया जाता है } 
“स्वतन्त्य-युद्ध की हमारी सेनां के एक महान्‌ सेनापति के रूप 
मे उनको हममे से अनेक व्यर्वित सम्भवतः सदा स्मरण करते रहम 1 वह्‌ 
एक एसे व्यकिति थे जिन्होने संकटकाल में तथा विजयवेलामे सदाही 
ठेस ओर उचित परामश दिया ! वह्‌ एक रसे मित्र, सहयोगी तथा 
साथी ये जिनके ऊपर निविवाद सूपसे शक्ति कीरेसी मीनारके रूप 
मे भरोसा किया जा सकता था, जिसने हमारे संकट के दिनों मे हमारे 


[9 


द्विविधा में पड़े हृए हृदयो को पुनः शक्ति प्रदाने कौ !" 


रष्ट्र-नि्मति 


परकृत्ति कौ रचना मे कोई भी वस्तु निरेक, निरुटेश्य भौर निर- 
पयोगी नहीं । फिर मनुष्य तो, जो उसकी सरवेधेष्ठ कृति है, उद्देश्य 
मौर उपयौचिता की कसौटी है, उसकी चरमसीमा है । इस व्यापक ओर 
विशाल अगत्‌ मे भी करद निश्चित, नियमित ओर पूरव-नियोजित है, भले 
ही हम उसे स्वीकार करं यवा न करे प्रकूति कौ सत्ता उसकी रचना 
अपने-भाप अपने सहज रूप से ही करती रहती है ओर कराती रहती 
दै 1 मानव की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से स्वेथा अप्रभावित निर्यात 
का यह निर्वा नियम प्रकृति कालसेहीचलाञा र्हा है । इसमे कभी 
कीं कोई अपवाद नहीं हुमा । प्रकृति के इतत नियम के व्यावहारिक रूप 
को चिचारकीदृष्टिसे यदि हम देखे तो कुद तथ्य सामने मातेहै जो 
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उसके उद्य ओर उपयोमिता को तो प्रमाणित करते ही ह, हमारे मन 
भ बलात्‌ इस विश्वास की उत्पत्ति कर उसको प्रतिष्ठा भी कर देते है 
कि मानव अपने निरदिष्ट लक्ष्यसे, जौ ध्रकृत्ि-मिर्वित है, आज-प्यन्त 
एक पल भी भीर एक पग भी आगे नही बड़ पाया है। व्रिदिल साम्राज्य 
की दाप्नतासे पगु ओर पौडित भारत को ोकमान्य तिलक ने ^स्वराज्य 
हमारा जन्मस्षिद्धे अधिकार है"-- यह्‌ जागृति-मन्व दिया, तो उनके वाद 
महात्मा गाधी ने स्वयं इम जामृतति-मन्य के एकं प्रतीक-ल्प मे सोगों कौ 
उसकी अनुभुतिं करा उन्दे उसका व्यावहारिक ज्ञान कराया, इतना ही 
नही," जोवन के इम अधिकार की प्राप्ति एवं प्रतिष्ठा के लिए उनमें 
प्राण पके भौर छसे भपने जीवनक्राल मे ही प्राप्त कदा दिया । जवाहर 
सालजीको ही तीजिषए । उनके जीवन-दर्शेने एवे विचारी से स्पष्टशषात 
होता है कि भारतीय स्वाधोनता उनका जीवन-सेदय नही था, व्ह तो 
जनकौ मज्जिल का पहला पडाव था । उसके बाद कातरे ओर गाधीजी 
द्वारा परवं-घोपित नौति के अनुसार तथा बपर के उत्तराधिकारी केनाते' 
देण मे प्रजातन्त्र को स्थापना ओर रष्टृ-निर्माणि के काम, जिनमे विष्व 
शाति कौ स्यापना के प्रयत्नो का एक बहुत बड़ा सकत्प अन्तनिहित या 
सर्योपरि ये । प्रगातन्र की स्थापना हई, तीन-तीन अम चुनावोकैद्रारा 
उसका परीक्षण भौर पुष्टि हुई तथा चिए्वशाति के भने महान्‌ सक्रत्प 
को भी उन्होने अपने जीवन मे भयावह सर्पो कौ कसौटी पर कता भौर 
उसकी प्रामाणिकता प्रतिपादित कर दौ । इसी प्रकार सरदार बल्नम 
भाई पटेल का जौवन हमे एक महत्‌ उदेश्य भौर संदेण देता है, जिसकी 
परति भौर प्रतिष्ठा के लिट्‌ उनका जीवन तशा भोर उ्तकी प्रप्ति के 
साय दी उनका जीवन समाप्त हौ गया । 

भारत को स्वाधीनता मिलो किन्तु क्षत-विक्षत । देश माद तो 
हमा परन्तु उसकी आजादी के इस नक्शे मे अभौ भो देसी रग-विरयी 
समार, रेाए भीर लकीरें मौजूद धौ जिन्हे पार किष बिना भग्ने बदढना 
मुषि धा! पराधीनता क पाश से हमे मुक्ति तौ भि किन्तु पाकि 
स्तान करूप मे मातृभूमि के विभाजन कौ एक वहत ़ी कोमत भौ ॥ 
चुकानी पड । स्वाधीनता को लुशी क साय देशने दुमाग के इत ९. , " 
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को भी उठाया । पर पराधीनता के प्रभाव का यहु अंतिम परिणाम था 
सो वात भी नहींथी। अंग्रेज ने जाते-जतिजो भी वे कर सक्तेयेसो 
किया ओर मातृभूमि के इस दारुण विभाजन के वाद भी वे देश में स्थित 
उन देशी रियासतों को, जिनकी संख्या 562 थी, यह्‌ स्वतन्रतादे गए कि 
चाह तो वे भारतीय संघ मे शामिल हों या पाकिस्तान में, अथवा उनकौ 
इ्च्छादहो तोवे एक इकाई के रूपम अपना अलग स्वतन्त्र अस्तित्व 
बनाए रखें 1 स्वाधीनता का यह सुप्रभात, जिसमे पाक्िस्तानकेल्पमें 
एक नये राष्ट का उदय गौर उसके साथ ही देशम स्थित इन देशी रिया- 
सतो की यह स्थिति जिसमें स्वेच्छा-निर्णय का अधिकार अनुवंधिततं था, 
राष्टरीय स्वतन्त्रता के सुकुमार ओर कोमल पौधे के आरोपण-कालमे, 
जव उसमें न जड़ दी निकली थीं मौर न कोपलें ही फूटी थीं, एक भीपण 
ओर भयंकर विग्रह्‌, विघटन ओर गृहु-कलह्‌-खूपी वायु के ववण्डयो, 
आंधी ओर तूफानों को लेकर आया । लगता था, स्वाधीनता का यह्‌ 
नवजात पौधा उसके प्रसव-काल में ही मुरज्ञा जाएगा । भारतीर्यो कौ सत्ता 
हस्तान्तरित करने के जिन अगणित वहानौं मे हमारी अयोग्यता को जो 
एक वरहाना अंग्रेज मुद््‌त से करते रहे थे वहु वर्तमान परिस्थितिमे, 
जवकिवे जा चुकेथे, देश के नेतागों के लिए एक कसौटी वनकर सामने 
आया । अग्रज के इसी प्रलाप से व्यथित हौ एक वार महात्माजी ने 
स्पष्ट कहा था : “अंग्रेज भारत को उसके भाग्य ओर भगवान के भरोसे 
छोड जाएं । यदि वे ईश्वरवादी नहीं हू तो म कटूंगा, उत्ते अराजकता की 
स्थितिमेंदही द्योड जाएं ।'“ इन दिनों देश की यही स्थिति थी । 

उस कालके हमारे देश के नेताओं के सामने देश का यह्‌ मानचित्र, 
जो स्वाधीनता के पूवं के उनके मनोकत्पित मानचित्र से तो भिन्न था 
ही, स्वाधीनता के भारम्भिक आधारकी दृष्टिसे भी भयप्रद था। दस 
समय देण के वंधानिक ओर व्यावहारिक कणंधासें मे दो प्रधान ये। षं० 
जवाहरलाल नेहरू भारत राष्ट के प्रधानमन्वी ये भौर सरदार वल्लभ 
भाई पटेल उसके उप-प्रधानमन्त्री ओर गृहमन्त्री । स्वाभाविक ही नेहर्जी 
की अयेक्षादेष की उस्न स्थिति गौर उसके वर्तमान मानचित्र में राप्टीय 
लात्मा को, उसकी स्वाधीनता को विघ्न-वाधाओं मौर गतिसधों से मक्त 
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कर्‌ स्थायित्व एवं यवण्डतर प्रदाय करना वल्तमर भाद का हौ दाधित्व 
चा उन्हीन बडी विनय, विवेकणीवता ओौर वहादुरी से अपनी नजर 
उदढाईं ओर देश के इस मानविव्र को समता, णाच्ीनहा गौर स्थापित्व 
देने के प्रयत्नो कौ खोज मे लयादी। 

यहां यह उल्नेखनीय है कि भारतं के ओपनिमेश्िक स्वराज्य-प्राप्ि 
की 12 मई, 1947 कौ पोपणा का अनेक देशी राज्यो ने यह्‌ सथं तमाया 
क्रिअववे भी पूणे रूपमे स्वतन्व हौ जाषमे । इतना ही नही, अपनी 
इस नाक्तमल्ली कौ त्रावणकोरने {2 लून को घोपणा कर दी । वादमभे 
निजाम्‌ ने भी देनी ही धोपण( कौ { इन धोयणाभों से प० नेहरू तयप्‌ 
सरदार पटेल के कनि फटके यौर दोनो ने इम प्रशन को पार्टी केनेताभौ 
करी 13 जून, 1947 कौ वैठक्‌ में उपस्थित भी किया। बैठक ताडे 
मारउण्टवेटन ने वुनाईं थी । इस वठक मे काप्रेत कौ भौर से पण नैष, 
सरदार पेतं तया आचय जे वौ कूपलानो ते मुस्तिम लीग को 
भर से मि० जिन्न, श्रीतियःक्त मयी खा र यन्दुत-रव निस्तर, 
स्िक्लौ कौ ओर से मरदार वलदेवसिषु तया राजनीतिक परामर्जदाता' 
सर कानराड कारफील्ड ने भाग लिया । १० नेहरू तया सरदार पटेन ने 
देशी राज्यो कौ अलग रने ही नीतिका जव विरोध क्रियातो श्री 
जिन्नाने उनकी अलगाव को नीति का समयेन किया । बहुत वाद-चिवददे 
के बाद यहे निश्चय दिव्या मया कि देशी राज्यो से सम्पकं रने कै ति्‌ 
भारत सरकार एक नये विभाग की स्यापना करे। इस सम्बन्धमे 
गवन रजनरल के विधान-सम्बन्धौ परामर्शदातिा राव वहादुर वी° पौर 
मेनन कौ एका नोट प्रस्तुत करने को कटा गया १ धौ मेनन ने नोट 
तैयार किया ओर उसके सनुमार 25 सून, 1947 को मन्त्रम मरकार 
के मन्तिमण्डल ने दियासती विभाग कौ स्थापना सरदार वल्लभ भाद 
पटेल कौ अधीनता मे करने का निरय क्रिया! 5 जुलाई, 1947 कौ 
इस विभाग कौ स्यापना हई नोर सरदार पटेल जे श्री वौ० प° मननं 
के हौ दमश्च हेरेटरी वनप्थर । इती दिन सरदार वल्तम भाई पटेल ने 
दशी राज्यो के नाम एक संदेश मे उनसे अनुरोध किया कि वह भारते 
सरकार क साय शीघ्र ही ययापूवं समञौति कखे अपनी सा, विददेसी . 
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सम्थन्ध तथा यातायात के विपय केन्द्रीय सरकारको सपद) भरी जिन्ना 
चे एक स्वंजनिक वक्तव्य देकर फिर इस मोजना का विरोध किया । 
शसक वाद लाड माउण्टबेटन ने 15 जुलाई, 1947 को समस्त राजायं 
की एक वृहत्‌ वैठक जायोजित कौ, जिसमें उन्दने सरदार पटेल के उक्त 
मन्तव्य को दोहराति हुए इतना भीर जोड़ दिया कि चै अपनी सुरक्षा, 
परराष्ट्‌-सम्बन्ध तथा यातायात के अधिकार-ताधनो का पूरा दायित्व 
अपने समीपवर्ती क्षेत्र भारत अथवा पाकिस्तान की केन्द्रीय सरफार्‌ करो 
सौप दे! इन्दी दिनो श्री जिन्तना ने जोधपुर, जंसलमेर तथा बीकानेर 
कै राजाभों को पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए बहुत कुछ फुस- 
साया) इतना ही ही, जोधपुर के महाराज हुनुमतसिह्‌ इसके विर 
सहमत भी हौ गए, किन्तु वाद मेँ लाड माउण्टवेटन, सरदार वल्लभ भाई 
पटेल तया श्री वौ० पौ० मेनन के प्रपत्नो सेवे भारतीय संघ में णाभिल 
होते पर राजी हो गए मौर उनके सहित भारते सरकार दारा नियुक्त 
एक उप-समिति मे यथापूव समञीतों एवं सस्मिलन समक्ीतों की जो 
रूपरेखा सरकार के परामर्ण से तयार की थी उसपर हैदरावाद, जृनागद्‌ 
तथा कश्मीर को दौड सभी राज्यों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए) इस 
प्रकार 15 अगस्त, 1947 तक उक्त तीन राज्यों को दौड शेष सभी 
राज्यों जर भारतं सरकार के ब्रीच पिद्धली सन्धियों का नवीनीकरण 
इमा अथवा उन्हं पुनः स्वीकार किया गया । 
किन्तु, देशी रियासतों की समस्या का यह समाधान न होकर उसका 
मात्र सूत्रपातत था । समाधान होना तो अभी बाकी था । देण की सुरक्षा, 
उसकौ अखण्डता के साथ ही देश में कानून तथा व्यवस्था एवं प्रगत्तिकी 
दुष्टि से भी जित व्यावहारिक तालमेल की. आवश्यकता है वह्‌ दस सम- 
सीति-मात्र से मथवा रियासतों की वर्तमान स्थिति मे संभव नहीं थी । 
फिर ब्रिटिश साभ्नाज्य की दासता से भारत तो मुक्त हु किन्तु रिया- 
सतो एवं राजाभों से उत्पीडित जनता अभी भी उनके सामन्ती शिकने में 
दवी हृ कराह्‌ रही थी । देण कौ स्वराज्य तो भिला, किन्तु अभीभी वह्‌ 
वड़ी विषमता ओर कीमारियोसे भरा हुमा धा! राज्यों की प्रनामें 
भी अपनी वतमान स्थिति से भौपण असंतोष उभर रहा था मौर वह्‌ अपनी 
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मुवि के तिए वे्चैन हो उठी चौ । इन सभी दृष्टयो से अन्तिम लके 
स्प म्र सरकार मौर सरदार पटेल के सम्मुख यहौ एक रास्ता था कि 
सभी नूपतिगण जपने निर्वाह के निए सरकार से एकं निर्वि राक 
अमनी वािक याय के रूपमे लेकर अपने-अपने राज्यो कौ वागडोर 
सरकार के हाथो सौपदै 1 राजाजो को दी जानेवालौ निर्वाह कौ इस 
सशि पर अनेक दष्टियो से विचार करने के उपरान्त यह्‌ निश्च 
किया मया कि सिसत कौ वापिक आयके आधार परे प्रथम एकलाव 
प्रर 15 प्रदिशत, अगले चार नाख की वार्पिक अय पर 10 प्रतिशत 
तथा पाच लाख मे अधिक की समस्त आय पर साढे सात प्रतिशत दिया 
जाए्‌ । इके लिपु सन्‌ 1945-46 के वधं छो माय को आधार माना 
गया 1 इसके साय ही राजा को व्यपितिगत संपत्ति आदि के सम्बन्ध 
भे भौ उचित निर्णय लिए गए । इसीके माय प्रतिष्ठा कौ दृष्टि से अनेकं 
राजा को राज-प्रमुख पद दिए गए जिन्होने इन राजां कौ हूदिक 
महरेवाकाक्षा को तृप्त एव सतुष्ट किया । 
इन दिनों भारत सरकार उड़ीसा मै हौराकुडर्वाध के लिए किषानों 
सेजमीनलेरहीथी। पटनाके राजाने किसानों को सरकारके विरुद 
बपावत करने के लिए भडकाया । बस्तर आदि अन्य दौम भी वहां 
के शासक वग द्वारा इन्दी दिनो वड गडवड़ो को जा रही धो । चत्तेभ 
भाई अपने इसन गये सकल्प को मूरतरूप देने 13 दिसम्बर, 1941 को 
श्री वी° पी० मेनन को साथ लेकर कटक पटहे । 14 दिसम्बर को 
उन्हने वहा द्योदे-घोटे राजाओ को बताकर एक ठकः मे उनके सम्मुख 
मरना एक सक्षिप्त, परं प्रभावशाली भाषण दिया । अपने इत भापणमे 
सरदार पटेल ने बड़े सतु्तित ओर साफ शब्दो मे नृपत्तियो को यतलाया 
कि उनके राज्यो के आन्तरि जाति को दुर के का उपाय केवल 
यही टै किया तो उनके शासनः कौ भारत सरकार हस्तगत कर ले 
भषवा वे स्वेन्छा से निर्वाहिशुत्क लेकर अपना-अपना राज्य भारत 
मरकार को सौप द} इस समय राजाओ को वित्तय-रंधिपल की प्रतिया 
भी दी मई थौ । वाद-विवाद एवं धश्नोत्तरो के वाद उपस्थित सभौ 
, राजाओ ने सरदार पटेल के विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए । मके 
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चाद उन्दने बड़े राजाओं फो बुलाया 1 उन्सेदोदटूक वाति कौ ओर 
धन्त मेँ उन्होने भी विलय-पव पर हस्ताक्षर कर दिए उड़ीसा के सज्यों 
की समस्या सुलघएकर्‌ सरदार 15 दिसंबर को विमान हारा नागपुर 
पहुचे । वहां उन्दने उसी दिन छत्तीसगढ़ के 38 राजयो से भेट कर 
देण की वतमान परिस्थितियों मे सियासततों काक्या ओौचित्य है भौर 
उनका किसर वात में भला है, यह्‌ समस्लाकर तथा उड़ीसा के राजार्ओु 
कग उदाहरण देकर उन स॒भीको राजी कर इन रज्यों का भी मध्यप्रदेण 
मे विलय करा दिया । 

सरदार फी इस स्तुत्य एवं साहसिक सफलता की वात जव गांधीजी 
कौ वत्ता मई तो जाण्चर्यं प्रगट करते हुए वै वोलते : “सस्दारनेतो वड़े 
सस्ते मे यह्‌ सौदा निपटा दिया ?" 

अपने अनूभवके इसी आधार पर सरदार पटेल ने छोटी-बड्ी 
समी देणी रिपसतों केप्रएनको हल किया । इन रिथिासतो का निप- 
टाया उन्होने तीन बातों का आधार मानकरकिया। कुछको उनके समी- 
वर्ती प्रान्तं म मिला दिया, कु्धको भारत सर्कार के अधिकार 
निया ओर बुद्धं को अपसम मिलाकर एकमंधका रूपदेदिया। 
दन तीनोँदह्ी दृष्टिं सेकिया गया रिासतौका यह्‌ नवीनीकरण 
अन्ततः उस विषा भारतीय राष्ट फा ओौचित्य जीर अधिकार दोनों 
दी दृष्टयो से जै उसके अन्य भाग। 

राष्ट्रीय एकता, स्वतन्वता ओर्‌ स्वराज्य के सम-संतुलित लाभ एवं 
उसके प्रति अपने दायित्व की दृष्टि से इन सभी रियासतों का भारतीय 
संघवेसूपमे एकीकरण करने के प्रयत्न में सरदार पटेलको जो कटि- 
नारा भौर संघपं करना पटा, उन्हुं उन्होने ने केवल एक अभिजात योद्धा 
के जन्-जति गणो ते पार्‌ क्रिया वरन्‌ अपनो सूद, चतुराई, कायै 
निष्ठा, निपुणता एवं कूटनीति के उस गहरे ज्ञान तथा उसे व्यावहारिक 
स्तर पर उपस्थिति कर्‌ ऱसेषी अवयवा आक्रामक को निरस्त वारनेके 
मपने उयमशील उन्नत चरित्रयलके द्वारा ही उसपर विजय पाई! 
जूनागढ़ ओर्‌ उसके वाद हैदरावाद कौ जटिन समस्या को सुलक्षाने में 
सरदार पटेल कै एस चरि वलने काम किया । उन्हं अपने इस लक्ष्य 
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मं न केवन व्यावहारिक वत्कि अनेनो वघानिकं कवठिनादयो के रन्ते 
भो नुलना प्रा । एक र जवच्ि जूनायद़्‌ के नवाद को स्टानुषूति 
पने राज्य कौ वदूचंश्यकत रना के चिचायें के विपरीत पावित्तानके 
माध थी, इतना ही नदीं उमने पाकिस्तान को जूनागड-विलय का मार्वा- 
मनभीदे दिया, दूमरी मोर ठैदराबाद के शासक अपने क्ट्पुनलौ 
निजाम की आड मे उसे एक स्वतन्वर देश कारूपदेना चदितियेजौर 
म्पनी इम मुराद कौ पूति कै तिएु उन्दोनि कूटनीतिक स्तर पर रण्टरनंष 
मं फरियाद कर तथा युद्ध स्तर पर फौजी साज-समान संग्रहं कर यत्न- 
प्रपतन भी किया, किन्तु जूनागढ मौर हैदरावाद दोनो को ही जित माह्‌- 
मिक चातुयं दे साथ सरदार पटेल के साय फतह किया, वह उनके विल~ 
मपर ्यक्तित्व का पुकः सर्वोत्तम उज्ज्वल पक्ष है। 

दम प्रकार कारमीर को दछधोड, जिसपर उन्होने १० जवादूरलात नेहरू 
गौ मस्तट्मति भौर स्वीकृति के कारण हाय नही डाला या,देगमे 
स्यित उन सभी 562 देशो रिमासतो को जो ब्रिटिश भारतम अब्रेनौ 
राज्य की मुदृढ चौक्िया थी, तोडकर स्वराज्य मौर स्वाधीनताकी 
मौर अप्रेजी स्यायौ ओर सुदृढ नीव र दी। 

स्वाधीनता कैः पूर्वं भारत षा जो चित्र था, स्पष्ट दै, स्वाधीनता के 
बाद वह्‌ नदी भा । ह्‌ स्वाधीनता का एक गुण उसका सहज धमे धाजो 
उनके प्रसादषूपमे हमे मिला! किन्तु इसके साथ राजनैतिक परिवर्तेन 
कँसे माकस्मिक भौर अनर्थेकारी सिद होते ह, इसका भी एक प्रमाण हमे 
भारतीय स्वाघीनता के प्रसव-कालमे ही मिल चुकाथा। राजनंतिक 
दष्टिमे हौ भारत को जो एवता अग्रेजी राज्यने प्रदान कौ वह्‌ उनके जति 
री पाकिस्तान केस्पमे, दोराष्टरोकेरूपमे बुरी तरह भग हुई मौर 
बदली हुई राजनैतिक परिस्थितियो मे इन दिनो देशी रियासती की जौ 
गतिविधियां भौर निहित स्वार्थी तच्वो हारा तोड-फोड फा जोदौर 
चत र्हा या, उत्ते देखते दए उस ममय अयवा उसके वु समय वाद 
मदी, पामिस्तान बन जाने के वाद शेय भारत की क्यादधायादुदशाहोनी 
पी, यह जज कपना कर्‌ सकना शायद सम्भव न हो, पर उसका वक्त 
तो एवः देन वदतर स्थिति कौ भरमिकः वनने जा रही घौ जिसमे भाजाद 
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हने परभी समूचे वैर्‌, विरोध, विग्रह्‌ ओर गृह-कलदहु शे ग्रसित 
खण्ड-खण्ड होकर पराधीनताके पर्णो का न जनि कितने काल तक 
प्रायण्चित करना पटुता ओर दस स्थिति भे स्वाधीनता काक्या अर्थे 
था, उसमें स्थायित्व होता, उसकी क्या साधकता थी, यह्‌ समन्नना कठिन 
नही | 

रजर्मतिक परिवर्तनौं के प्रभाव से पूर्णतया परिचित, अनुभवी भीर 
सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ सरदार पटेल ने स्वाधीनता को उसके स्थायित्व, 
सुदृढ एवं निर्मणिकारी अर्थो मे स्वीकार किया था। उसके सम-सन्तुलित 
सूखोपभोग भौर उसे सर्व-युलभं वनाने के लिए ही उन्होनि संघपं किया 
या मौर उसकी प्राप्ति के वाददेणी रियासतों की एस समस्या के सन्द 
मे भी यही उनका एष्ट, अभीष्ट दृष्टिकोण रहा 1 

जैसाकि प° जवाहरलाल नेदृरू नै सरदार के व्यवितत्व एवं कृतित्व 
के सम्बन्ध मे चिचार व्यक्त करते हए कहा था: 

“वे एच्छा ओर उदेप्य मे दृढ, एक महान संगठनकर्ता है, भारत 
यी स्वाधीनता के उष्य में लगने साथ लगे रहैद, ओर उन्दने 
भावग्यकः णक्तिशाली प्रतिरोधकी गृष्टि कौ है । कुच लोग उन्ठं पसन्द 
नहीं कर राके, क्योकि वे उनके सहमत नही हो सके । परन्तु अधिकांण 
देणवासियौं ने उन्हें अपनी सचि का नेता पाया है ओर्‌ उनके साथ अथवा 
मतिहत काम करके हिन्दुस्तान की स्वतन्ता कौ स्थायी नीव डासी ह । 
उनके लिए, जिन्दं उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला ट, वे णवित- 
स्तम्भ की भांति रहै है । `` "यह एक वहुत बड़ी कानी है चित्ते हुम सव 
जानते ह । एते इतिदास के अनेक पृष्ठो म लिवा जापुया, जहां उन्हे 
सवान भारतफा निमि तथा एकीकरणकर्ता वततताकार उनके विषय 
भे अन्य भी अनेक चति लिखी जाएगी 1 

पठार के किसी एसे विस्तृत क्षेत्र को, जिम पत्थर भौर चट्टाने हो, 
उवटृ-प्रायड़ शरुमि हो, एतना ही नहीं जिसमें विपमता षृपी गहरे या . 
यन्दक हौ, यदि कोट किसान अपने श्रम से समतल फर्‌ एक उर्व स चेत्त 
बनादे, उवे कुच सगय वाद उसक्रा ही कोई दूरा साथी, सहयोगी 
अथवा सहकर्मी उसे जोते-वोए्‌ ओर उस पर फसल उगाएु तथा उसके 
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उरी ददं खड़ी जौरतट्नाठी 
चोपदाक्ूर मानिक वन्नेक्ादावा 
मैत्द्वाच्छ दृष्टि तौरख इमं टर 
जाने तने पर उमद्ा निमता कौन 







एक परम्परा नदी 
राष्टर-निमायं 







राष्ट्र की यह्‌ नयम्ड मामा उनके प्रति (न भ 
निर्मा क्पके प्रति सदा अपनी शद्ध 
रहेगी । 

व्यक्तित्व 


बाह्य आकृति ही व्यक्तित्व शब्द का सदी शकत 
ग करती भपितु उमे जभिव्यदिति ओर सोज प्रदान कसनेङके लिए 
कृद नान्रिक गुणो की भी आवश्यकता होती दै 1 सचतो यहहैङ्गि 
द्रमके जभावमेंव्यरितत्व के निर्माणं सम्भव नहीं! स्पष्ट है जोवित व्यित 
काह व्यक्तित्व होता है, मूनक का नही । किन्तु अनेक बार देखने मे 
भाता है कि जीवित व्यवितयों मे भी व्यक्तित्वे काजभावरै 1 इसप्रकार 
व्यवितेत्व जोवित व्यक्ति का एकः अग होने पर व्यक्ति कौ माध जौविता- 
वेश्या ही उमका पर्याप्त कारण नही है अपितु कारण है, उसका जीवन 
जो उमक्रे परिचय, उसको पात्रता, ओर प्रमुखता ओर प्रधानता का 
कारेण वमना है । मंक्षेप मे यही व्यक्तित्व-रचना कोप्रग्रियारै ओर 
पदी है उसी परिभाषा 
जीवन का अयं है, यह्‌ अविराम निरन्तर उद्‌ श्यपूणं गतिशीलता ! 
मौ यतिन्नौलना जौ अवरोधो पर स्के नही, चटटानों परसुे नही 
बौर तषानों मे मुटे नही । यदिवद्‌ जडमेञाजाएतो उसकाभी 
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व्यवितित्व वन जाता है! ओर इसीलिए जव गंगा का एक व्यक्तित्व 
वनता है जो चेतन को भी प्रेरणा ओर प्रोत्साहन देता दै । 

सरदार वल्लभ भार्‌ पटेल का व्यकितत्व एक एसे ही जीवित व्यक्ति 
का व्यवितत्व वा जिसने जीवन-भर गंगाकी तरट्‌ संघपं किया, अपने 
उ ण्य-प्राप्ति के लिए उस्र जड गंगा की भांति जिसके अन्तराल में, उसकी 
पावन जलधारा मे, उसके प्रवाह भौर नाद मे करुणा-परेरित कोमल जल- 
कल्याण की भावना भरी हई रहती है, पर उसका रूप-स्वरूप ओर वेग- 
वहाव एक नितान्त निमेम जर निष्टुर गन्तव्यशील पथिक के रूपमे 
वदता दिखाई देता दै । भपनी इस भविरामता ओर गन्तव्यगामिता के 
व्रण ही वह्‌ गंगा वनी । गंगा मपने गन्तव्य को इस दूरी को जल्दी से 
जल्दी पारकरने के लिए व्यग्र धी, उसका गन्तव्य ही उसकी वैचैनी थी । 
वीच की तमाम वाते उसके लिए अवरोध थीं, ओौर इन भवरोधों के अते 
ही वह॒ उफन पडती थी, उसकौ मात्मा, उसके प्राण विद्रोही हो भड़क 
उठ्तेये। । 

उदेश्य की इस्र पवित्रता से परिपूरित सरदार पटेल का व्यक्तित्व 
भारत के करोड़ों कपक ओर मज्दूरोंको गंगाकी वह्‌ धारा वना जिसने 
अपने प्रवाहणील जीवन से न केवल उन्हं सुख, सन्तोप ओौर परितोष 
दिया अपितु बन्धनमूक्ति का आत्म-संतोप भी प्रदान क्रिया । 

चल्लभ भाई कपक थे । उनमें कृषक को जन्मजात सहुनशक्ति, 
उसक्ती परिश्रमशीलता, सच्चाई ओर स्वाभिमान सभी गुण मौजूद ये। 
वे कूपक ये इसीलिए काग्रेस के सिपाही वने ओौर वे एक सच्चे सिपाही 
ये दूसीलिए उसके सेनापति वने । वे साहस के अप्रतिम अवतारथेतो 
अनुशासन उनका जाचरण था । इन्हीं मायनों मेवे सरदार धे! भपने 
उदेश्य के प्रति निष्ठा, लगन ओर उसे मूत्तंर्प देने की तत्परता उनके 
व्यक्ति का एक उज्ज्वल पक्ष था, तो उसकौ पवित्रता भीर्‌ प्रतिष्ठा को 
प्राणपण से अन्लुण्ण वनाए रखना इनके बहुमुखी व्यक्तित्व का दूसरा 
पक्ष । उन्दोनि जौ सोचा, जो ठीक समन्ना, जपना जो उदेश्य वनाया, उसे 

पूरा किया । वे जरा भी जल्दवाज नही थे, उनमें संयम था, वे रुकना 

नानते ये ओर कर्कर, समय ओौर साधनों कौ प्रतीक्षा कर्‌ एक दार 


94 / सरदार पटेल 


जव कदम आगे बढा देते, तो वद हुए कदमो को पीये मोडना तो दूर 
र्हा, उन्हे रोकना नही जानते ये 1 अपने उद ष्य-मायं केः अवरोधोको 
हटाने मे ये एक एते अभिजात आक्रमणकारी ये जिसके हृदय मे लेश- 
मात्र भी दयाभाव नही रहता । फिर अपने निर्णीत मत के संवंध मे तक- 
वितकं, शंका ओर संदेह को उन्होने कभो कोर स्यान नही दिया ! इतना 
ही नही जनसाधारण के हितभाव से प्रेरित सकल्पो कौ पू्तिकेलिएन 
कभी फिसीसे कोई सहयोग गौर सहायता मागी ओरनही करिसीका कर्द 
अधिकार या हस्तक्षेप स्वीकार किया 1 उनके आचरण को किमीने 
सहारा अथवा नापसन्द किया इसकी भौ जीवन मे उन्होने कभी कोई 
परवाह नही कौ । उनके इन्ही विचारे एवं आचारण के कारण गधी- 
युग मे उनके अनेकं सहकमियो ओर के सहधमियो मध्य मे वे अकेले एकाकी 
उस अद्वितीय व्यित्ित्व के धनी वन गएये, जिसको समता भौर शालीनता 
की तुलना उस कालमेही नही, आजभौ मौर सदा के लिए मौर्य 
मप्राज्यकरे सस्थापक चाणक्यसेहीकी जा सकती है अन्तर केवल इतना 
है किचाणक्यने एक साम्राज्य की स्यापनाकी, तो सरदार ने एक 
माप्राग्यवादौ ओर सामन्ती शासन-प्रथा को समाप्त कर लोकशाही की । 
खुरुुरा वेमुलायम ओर करौब-करीव खृष्वार बाह्य आवरण उसपर 
आदमी को देखते ही भाप जनि वाली तेजस्वी भखे, बहुत कम बोलने की 
भदत, जरा मूस्कराकर मिलनेवालो का स्वागत करने की प्रवृत्ति, गम्भीर 
मोर दृदता्ुचक मुख-मुद्रा, अपनी श्रेष्ठता के मान के साय दुनियाको 
देषनेवाली तीखी नर जव भी वोले तो दृढ आत्मविष्वास के प्रभाव 
से भरौ हई वाणो देखने मे निर्मम, कठोर ओर सामने वाले मनुप्य कौ 
मपनौ इ्यत करने के लिए वाध्य करनेवाला सरदार पटेल का बाह्य 
व्यमितत्व चा । स्वाभाविक ही उनका यदहं बाह्य व्यक्तित्व भयप्रद था जौ 
उनसे मिलनेवति लोगो को एक चचिञ्ञक, आशंका, ओर भयसे भर देता 
था । व्यत्तित्व के इसी पक्ष के कारण यण गौर प्रसिद्धि के चरमोत्कषं को 
ष्ट पर भौवे लोकप्रियता के उस्र चरम विन्दु को नहौ पटच सके, जहां 
वह जौ पहुचे । उनके तो नाम ओर स्मरण-यात्रासे लोगो के दिलों मे एक 
भय-मिधित्त अनुशासन मोर नियन्वण के भाव जागर्ति हो उत्ते ये। 
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मिन्तु व्यमितेत्व के इस एक पक्ष के साथ वे अपने आभ्यन्तर में कितने 
मनेमल भाव दिपाए हुए थे, इसका पता बहुत कम लोगो को धा । सन्‌ 
1932 मे जवं ये यरवदा जेल में गांधीजी के साथ केदथे, उस समय के 
सरदार के सम्बन्ध में अपने अनुभव का उत्लेव करते हृए साधीजौ ने 
लिखा णा : "मुसषको उनके अद्वितीय शौयं का पताथा, परभ कभी उनके 
साय नहीं रहा था, जिसका सौभाग्य मसे इन 16 महीनों मे प्राप्त हभ । 
जिस सेह से उन्होने मूसे प्लावित्त कर दिया, उससे मुस्तको अषनी स्नेह- 
मयी मात्ताकास्मरण दहो आता है । मृक्षे यह्‌ नहीं मालूम था कि उनमें 
दरतने भात्रृतुल्य गुण है ।'' इसीके साय सरदार पटेल कै व्यनितत्व का एक 
ओर पक्ष था, जिसने कर्तव्य के कठोर पथ पर उन्हँं तौ नीरसता से 
वचाया ही, उनके सहयोगियो, साधियों भौर सहकर्मियो को भी सदा 
स्फूति ओर ताजगी प्रदानं कौ यह धा, उनका हुसोड्‌ स्वभाव, वेलाय 
हाजिरजयावी ओर अपने प्रतिहन््धी अथवा विरोधी के मन का प्रतिसेध 
करने फी तीन्र, तीखी ओर तात्कालिक परिणामसूचक शवित । 

यह्‌ सर्वमान्य रै कि गांधीजी ने कामे मे जान डाली, उसे खडा 
किया ओर जनता तक प्हटंचाया, जवाहरलाल नेहरू ने उस्तके दृष्टिकोण 
ओर कल्पता कौ सूत्तरूप दिया, राजेन्द्रे वाबरू ने उसे पवित्रता प्रदानकी, 
तो वल्लभ भार परेत ने उसे योग्यता, पूणता का आभास ओर शपित 
प्रदान की। यहु सदी है कि उनमें न तो महात्मा माधी की भांति 
भविष्यदर्शी दृष्टि रही, न जवाहरलाल जी का दार्शनिक प्रवाहं ओर 
सुभाप कौ सौ सौमाहीन साहसिकता, पर उनका जो शकिति-विन्दु संघट- 
नात्मक नियन्मण रहा, उसीने उन्ह आर उनके व्यनितत्व को इतना 
यड ओौर व्यापकः घना दिया । 


¢ 
जीवन दशान 


किसी महत्‌ !पर-हितभाव' से प्रेरित दृष्टि अथवा दृष्टिकोण की 
व््रायहारिक परिणति अथवा उसे मूर्तरूप देना ही यथार्थं मे जीवन दर्शन 
द । जह्‌ जौवन ह वहा उसका दर्शन भौ होगा। मूत्ति अथवा किसी 
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वावि के कूपनत्वल्य का दतेन माव दुष्टि देन हो सक्तारै निन्तु 
वृह चौवन दर्दंन नदीं बन चच्वा 1 जोवन दरोन तो जोदित व्यक्ति के 
कूद-कित्व का ही पर्पम हो सक्ता है 1 सतियो जोर आाकूतियो के 
दर्गन मे तया जीवन दर्चन मं बहुत अन्तर है चित्ते हम एक्‌ पारदीं 
शीते मौर दुसरे एक तरफ पारे से पुते हए भीन के अयं मेते स्तते है 
पारदर्भी ्ीश्च से केवल टम जार-पार ही देद सक्ते है, अपने से पृषक्‌ जो 
भी भौतिक दै, वह्‌ हमे इसत दिखाई देगा, जो हमारेनेत्रो ते भी दिखाई 
देता है, जतः हमारे नेत्र भी पारदक्षीं शीकजञे का काम कते ह किन्तु 
दूसरे, एक तरफ पारे से पुते हए शीक्ञे से हम उत्क आरपार नही देव 
मक्त, उलट हमे जव अपने-आपको ही देखना हो तो इसको उपयोग 
करना होगा । स्वयं कै निरीक्षण-परीक्षण में हमे यह्‌ सहायता देता है, 
भपने-आपको हौ देखने कौ दुष्ट प्रदान करता है 1 दूसरे शब्दों मे यह 
आन्तरिक खोज का साधन है । इस प्रकार एक भौतिक दृष्टि का माघ्यम 
टै, तो दूरा माध्यात्मिक दृष्टि का 1 बहत अर्थो मे जौवन दर्शन का 
यही कामहै, वह्‌ दृष्टि को दिव्यता प्रदान करता है, हम।री आन्तरिक 
भूव क्या टै, उसे खोजने, वुञ्लाने अथवा उसका समाधान कटने कां 
दृष्टिकोण प्रस्तुते करता है । 

भारतीय संस्कृति में आनुवशिकता का महत्त्व स्ेविदित ह, जंसा- 
कि पुस्तक के आरम्भ में उत्लेख किया गया है कि सरदार वल्लभ भाई 
के पिता श्रौ इवेर भाई, जो बडे साहसी, सयमी भौर वीर पुरपये, ने 
मन्‌ 1857 के भारतीय स्वातल्य-सद्रामके प्रथम प्रयासमे भाग तिपा 
धा।वे घरवालो को कोड सूचना दिए चिना पैदल चलकर क्षासौ पटूंवे 
भौर वीर रानी लक्मीवाईकी सेनामे भर्ती होकर अग्रो केः साथ युद्ध 
श्ियया। उस समय उनकी अवस्था वीस वर्षकीथी। उन्हे मल्हार 
राव हौल्कर ने इन्दौर मेंकंद कर लिया भौर बाद मे मुक्त होने पर 
सीन वपं वाद घर लौटे । देशभक्ति के भावों से भरे मातृषूमि कौ मुषित 
के इम प्रथम्‌ प्रयासमें ही क्ञवेर भाई अपने योगदान एव आवश्यकता 
हो तो बलिदान के लिए भी जव घर से निकले तो उन्द था मालूमथा 
हि उनके हौ अंगीधुत श्री विदल भाई घौर धी वल्तम भाई मातृभूगि 
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की मुक्ति के भावी प्रयासों मँ उसके स्वातंव्य-यज् में भपनी-भपनौ 
आहतियां देकर उनके उप संकल्प को, जिसे लेकर वे घर्‌ से वेधर हुए 
ये, मूर्तल्प देगे । क्चवेर भाई एक सिपाही के खूप मं रानी लक्ष्मीवाई 
कीततेनाम भर्ती हृद्‌ । वल्लम धाईने भी गाघीजी के नेतृत्व में स्वा- 
पीनता की सारी लड़ाई एक सैनिक के गुणोंसे ही लड़ी । वे सेनापति 
शनी वने, पर संनिक कर्तव्यकर्म को उन्होने एक क्षण को भी नहीं छोड़ा 1 
फिर यह्‌ एक ओर विधि-संयोग कौ वात देखिए किं जिन ज्वेर भाई 
को एक त्रिटिश रजभक्त रियासती शासन ने कंद कर उन्हुं उनके 
करत्तव्य-भाव से वंचित किया, बौर ठेते भीषण रक्तपातपूणं राष्ट्‌-संकट 
के दिनो मे जव क्षासी की वीर्‌ रानी मौर स्वातन्त्य-परेमी वीर सिपाही 
अग्रजो से भयानक भीर्‌ निर्णायक युद्ध कर रहै थे, शतरंज-प्रेमी मल्हार- 
राव होल्कर ने उन्दँ अपने मनोरंजन का साधन बनाया, उसी अग्रेजभक्त 
रिप्रासतती सियासत मीर उसके शरासन को समूल विने किसी संघ्प-विशेप 
ओर खून-खरावि के शतरंज की उसी चाल से जिसकी योग्यता के कारण 
ही मल्हारराव होत्कर वेर भाई पर मूग्ध हए ये मीर उन्हे मुक्त किया 
था, उनके ही वेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सदा-सदा के लि समाप्त 
कर दिया, उसी सद्भावं से जिस सद्भाव से उनके पिताक्षवेर भार्ईको 
उन्होने कंद से मुक्त कियाथा। 

सस्दार पटेल का सारा जीवन मपनी मानुवंशिक शौर्य की एक गाथा 
वन गया है ! भपने षैतृक गुणों को, उन संस्कारो को, जो संतान को 
अपने मां-वाप के रक्त-कणों से मिलते है, उन्दने सदा अक्षयं रखा । 
इतना हौ नही, उन्दँ भाचरण में उतार भोज प्रदान करिया, उन कर्म॑ठता 
नौर गतिगीलता प्रदान की । सीघे शब्दों वे भारतीयं किसान के, 
उस्षके सर्वत्किष्ट कृतित्व भौर व्यरितत्व के एक से गत्तिमान प्रतीक थे 
जिस्नमे भारत कौ मुल मात्मा विष्वास करतीहै। वे कर्तान थे भौर 
इसीणिल किसानो का दुःख-दारिद्य, उनकी दीन-हीन मवस्था भीर 
पीडा के जन्मनाज्ञाताये | किस्नानौ का दीन ओौसरदृी रहना दही वे 
भारते के दुख-देन्य अर दुर्भाग्य का कारण मानते ये ! किसान देण की 
मारमा है, ओर उस्तक्ता दुखी रहना एक बत्मावान्‌ किसान कौ कैसे 
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वर्दास्तिहोर्या । स्वाभाविक दी सरदार पटेल ने भारतीय किसान कौ इस 
शोपित, पीडित मात्मा की मुक्ति को अपना जीदन दलन वनाया। 
भाघीजी के संपकं मं आने के पूर्वं भौ यपने वकालत काल भ वल्तभ 
भाईके जो विचार गौर उनका कृत्तित्व है, उसे देवने से जात होता है 
उनका लक्ष्य, उनका जोवन देन किमान दही था, जो बापू के सपक में 
माने के वाद विकास पाकर व्यापक वेन गया इस स्वध में वारडोली 
सत्याग्रह के समय अपनी भातरिक इच्छा को व्यक्त करते हए उन्हौनि 
बहुत ही स्पष्ट पष्य मेंकहाभौथाः 

“किसान इरकर दुख उठाए ओर जातिमो की लते वाए्‌, इसमे 
मुञ्चे शमं आती है । मेरे दितमे माताहै कि किमान को कंगाल न रहने 
देकर षड़ाकरद्‌ भौर स्वाभिमानसे सिर ॐंचा करके वलनेवाला वना 
द| इतना करके मरू, तो सपना जवन सफल समन 1” 

जंसाकि ऊपर कटा गया है, दशंन का धवं मात्र देखना या दर्तने 
शब्द न हौकर उसे जपनौ यान्तरिक अनुभ्रूतियों के साय व्यावहारिक 
वनाना, आचरण का रूप देना ही हो मक्ता है । मरदार वल्लभ भाई 
पटेल फा जीवन दशन भारतं का दीन-हीन मौर दुरं किञनान धा॥ 
उभे जाग्रत्‌, उन्नत, स्वावलम्बौ सीर स्वाभिमानी वनाना उनका लक्ष्य या; 
जो भातरं देण की राजनंर्तिक्र स्वाघीनतासे पूरानदही हो सक्ता भा। 
भत उन्दने अपने मूल लक्ष्य कौ प्राप्ति के लिए जोवन-भर उसके 
साधन कूप स्वाधीनता के लिए तो संघं किया ही, उसके प्राप्त होते ही, 
शोपणं ओौर विपमता कौ व्याधियौं रूपी उन समस्त देशी रियात्ततो का 
भारतीय संध में विलीनीकरण भौ कर दिया । जिसके विना किसानों 
कौ भौर उनकी आत्माकी भौर इस देश कौ वास्तविक मुषित भौर 
मुख-ममृद्धि सम्मव ही नही थी । सरदार पटेल के जीवन की भोर 
उनके जीवन दर्शन की सफलता मौर सार्थकता का इगसे वडा मौर 
अच्छा प्रमाण क्या हो सकता है कि वे अपने इस मूल उदेश्य कौ प्राप्ति 
तक ही जिएु शौर उसके प्राप्त होति ही चत्ते गए । 
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भारतीय स्वातन््य-मन्दोलन पे दिनोंसे साधी दर्णेन मौर गाधी 
जीके चरिविका मृकष्म ओर साकार अनुसरण करनेचालों में जिन महत्‌ 
व्यक्तियों को गिनाजारहाद, प्रधानतया उनमें भाचार्यं विनोवा भावे 
ओर दक्टर राजेन्द्रप्रसादजी ही दोरेततेव्यक्तियोंकेनाम हमारे सामने 
अति ह जिन्न माधी दर्णन ओर उसके आचरण पक्ष पर वड़ी निष्ठा 
ओर नैतिकता से भाजीवन काम कियाद) गांधीजी द्रवाय सत्य भीर 
बहस के प्रयोगकाले ही यंधविग्वास से नही, पितु यनुभव सौर 
आत्म-परोक्षण से लिन लोगो ते गनसा-वाचा-कर्मणा श्रद्धापूर्णे हृदय से 
अपने अपको भवित कर्‌ रखा था, उन अगणित सोगौं के वीच नेतृत्व 
धीर नेताभो के शूप मेअधिकांणतःइन्दीं दोनों महानुभायो कौ जिनाजाता 
है विचारभौर्‌ बाचार की दृष्टिते वस्तुतः वात भी यहीहै। गांधी 
दर्ण॑न भौर उनके जीवन की प्रवृत्तियों को एक वार अंगीकार्‌ कर तेनै 
के वाद भाज भी माच विनोवा भवे गांधीजी कै एकमात्र अनन्य 
भौर अन्यतम भनुयायी भौर उत्तसधिकारी है) इमी प्रकार ठक्ठर्‌ 
रजेनदरभसादजी ने भी जीवनपर्यन्त राजनीति भौर सत्ता की कतुपितता 
कै वौच गाधी दशन भौर उसकी मूत प्रवृत्तियणे को निवाहा मथवा जीवित 
रत्रा । इतना ही नही, मपने आचरणे एकक्षणको भी नजरम्दाज नहीं 
हीने दिया । उन्दूनि गुरतर भीर गरिमामय राष्ट्रपति पद पर तरा वैभवपूणं 
राष्ट्रपति भक्न में रहूकर्‌ भी उसकी हिफाजत यौर रक्षा की । इतनाही 
नहीं उसकी अकृष्णतता को नये जयाम भी दिए) इतिहासररमेये दौर्नोदही 
महानुभाव गांधीजी भौर उनके दर्णेनकेदो योग्य भौर उच्चतम थनुयायी 
भोर भधिकारी गिते जाएंगे, इसमें सन्देद्‌ नदी । किन्तु, सरदार पठेत का 
चिवण भीर्‌ कृतिल्व जत्रा दै, उसे साधी दर्शन मौर उकतकी मूत प्रवृत्तियों 
की ककीटी पर क्सने से जो निष्कर्पं दिखा देता है, उपे जात हता षै 
कि चस्लम भाईुकारगधी दर्णतकी पृष्टधरूमिमे क्या योगद, दम सन्दर्भ 
म अभी हुमाराध्यान गवाही नदी; मूर््याकनती द्रकौी वतिहै। 

गांधीजी के चतुदिक्‌ व्यवितत्व का विपतेपण करने पर हमे उनके 
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अगधित अनुयायियो मे चार एसे प्रकाल-पंज दिखाई देते है, जिन्दोने 
अपने जीवन द्वारा गधीजो रो मूत प्रवृत्तियों को प्रतिनिधित्व क्यार! 
इनमे गांधीजी कौ बध्यात्मिक धारा का आचायं विनोवा भावे ने, उनके 
आचरण कौ पवित्रता का डाक्टर राजनद्रप्रसाद ने, उनको राजनैतिक 
सूत्त-बूलञ भौर दू र-द्जिता का जवाह्रलल नेहरू ने तथा उनके दृढ, 
कर्मठ मौर व्यावहारिक विचारो का सरदार पटेलने। यदिहमष्यान 
से देने तो हमारे उक्न नेताजो के जौवन ओर उनके कृतित्व मे वापूके 
-जोवन क प्रधानतया वही प्रवृत्तिया दृष्टिगोचर होती हँ जिनका हमने 
ऊपर द्र कियाद किन्तु इमके विपरोत सरदार पटेल मे एक सौभा 
तक माधीजौ के सम्पूणं व्यक्तित्व को परद्याईं हमे देने को मिल जातो 
है 1 वे वास्तविक अर्थो मे अध्यात्मवाद ये, उनमें माधीजीं के माचरण 
कौ पवित्रता मूतिमान थौ तया राजनंतिक सूस-वरू्त मौर दूरदर्शिता में 
किमो पीये नही चे । यह्‌ उनके समूवे जीवन पर दृष्टिपात करनेमे 
भलौ भाति प्रमाप्िदौ जाताहै। फिर इन ठौनो दी प्रवृत्तियों के 
एतन भौर पौपम छे लिए जिन दक्षता, दृढता मौर व्यावहारिक 
करमंठता कौ आवग्यरकता होतो है, वह्‌ उनमें कूट-कूटकर भरो धी । 
इतना हौ नही, उनके जोवन मे ओौर अनुप्रायिचहो उठो थो। वे मात्र- 
मेनन-चिन्तन, अभ्यवन-अध्यापन जयवा अनुमरप अनुवर्ती न टकर एक 
जीविन दर्धनभे। जीवन फे जाचरण पक्षको देदेमी आग ये जिनके 
सहारे ओर ताप ने.दूनरयो को हिम्मत बौर ताकत मिलती थी 1 उनके 
जीवनके इम पश्च के मम्बन्ध मे विचार व्यक्त करते हुए जवाहरलाल- 
जौनेक्हादै: “दे एकं एनी शक्तिके खोतये, जो कापते दिनो को 
साहस प्रदान करते घे ।" 
सरदार पटेल को इम विजान भारतीय राष्ट के एकीकरणक्तां के 
सपमे आधुनिक मार का विस्माकं नामं दिया जाता है । स्चमुचही 
उनके इत कां के कारण उनकी तुलना जमंनो के विस्म प्ेकौ जा 
सक्नौ है । न्तु, कट दप्ट्यों से वे विम्माकं से भी भामे ह ! विस्माकं 
कौ नापे-बद्ति, उनके सफलता के साघन मौर सरदार पटेल को काय 
प्डनि मौर सफनवा कै माघन भिन्त ये 1 दो भिन्न पयो सेये दोनो ही 














पथिक, एक हिसा के मार्ग पर दूसरा अहिसा के मागं पर, चलकर एक 
ही लक्ष्य पर पहुचे । जर्भनी में जिस हिसा मौर घून-खरावी के बाद 
विस्माकं को अपने उदेश्य मेँ सफलता मिली, उसको तुलना में सरदार 
पटेल की सफलता उनकी अर्दिसा की एक आध्यात्मिक विजय है । 
माधूनिक इतिहास मे सरदार पटेल के नेतृत्व मे यह्‌ एक एसी घटना 
घरी जिसका दसरा उदाहरण मिलना सम्भव नहीं है 1 

आधुनिक भरत के कर्णधारो मे सरदार वल्लभ भाई पटेल ओर 
पं० जवाहरलाल नेहरू दोनों ही महानुभावो का राष्टरीय एकता ओर 
उसके निर्माता-रूप मँ सवग्रिणी योगदान है । एक ने राष्टरीय प्रगत्तिकी, 
तो दूसरे ने उसे गति प्रदानकी ) दूसरे शब्दों मे एके ने राष्टू-खूपी 
इमारत कौ नीव भरी, तो दूसरे ने उसे खड़ा किया । १० जवाहरलाल 
नेहरू ने स्वथं भी सरदार पैल को 'रष्टरीय एकता के शित्पी' नाम 
दियादहै। इन दोनों ही नेत्ताभों का स्वाधीनता के वादसे ही अधिकार 
ओर उत्तरदायित्व दोनों ही दृष्टियों से स्थान ओर योगदान रहा, उसे 
जनता ने भी अपने अधिकारकीही दृष्टि से देखा ह ओर उसे उपल- ` 
च्धियों की कसौटी पर कसा है । सरदार पटेल को स्वाधीनता के वाद 
लगभग साढ़े तीन वपं का जो थोड़ा-सा समय मिला उसभ उन्होने अपनी 
आकरकार्भ ओर अपने दायित्व को वड़ी खूवी से मूर्तरू्प दे दिया । 
उनका जीवन सफलता की एक एसी कहानी है जिसमें हाथ में लिए 
हुए काम में असफलता का कोई स्थान नहीं है । इतना ही नही, नेहरू 
जी की उनके काल की ओौर उसके वाद कौ सफलताओं में भी उनकी 
छाप है, उनका योगदान अस्वीकार नहीं किया जा सकता । यद्यपि यहं 
सही दै ओर जँप्ताकि उस कलमे कहाभी जाता रहा है, विचारों 
एवं दृष्ट्कणौं दोनों मे पर्मप्ति असमानता थी दोनों ही राष्टृ-रूपो 
स्यकीधुरीकेदो विभिन्न छोर ये! मिन्तु देषभविति, राष्टू-सेवा 
आदर्शो के प्रति भस्था भीर नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा के कारण 
दोनों ने दी अपने विचारोंके इस अन्तर भौर असमानता को कायम 
रखते हुए कभी आप मे टकरने की कोशिण नहीं की । रतना दी नहीं 
वं भपने जीवन के सर्वोपरि लक्ष्य राष्टरीय स्वाधीनता को अक्षुष्णतां 
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प्रदान करने ऊँ उद्श्य भावत प्रेरित राष्टर-रथ के उन पियो की भांति, 
नौ विचार बीर चंयम रूपी कौत के नियंत्रण में प्रगति-पयं पर दीदे 
ह, समस्याजों से संधये करते रहे । नरदार पटेन के जीवन-काल यें उनके 
बौर पण नेष्ट कै विचारो के इम अन्तर को वदरा-चटाकर गौर तोड- 
मरोडकूर उन दिनों जिन प्रक्र वेश क्रिया जावा गौर उसे जि 
प्रकार अटकलौ मौर राजनैतिक चालवाजिो तते लोगो को गुमराह कले 
कैः जो निम्न-स्तरीय प्रयत्न भरो जारम्भ हूए ये उने कुद रेम्ना माभानं 
टता या कि इन दोनों ही नेताओं मं संधपं मवश्यम्भावी है 1 चिन्तु 
स्यिति की हम विङ्ूतावस्या से दोनों ही परिचित गौर सरजम ये गौर 
पटौ वजह हई कि समय-ममयं पर प्रायः दोनो ही नेताओं ने इस सम्बन्ध 
मे जनता को भागा करते हए इन कुत्मित प्रचारो वा शिकार न वनने 
की माह भी दी । इस सम्बन्ध मे सरदार पटेल ने 3 यवटूवर, 1948 
को नई दित्ली के एक योजन में बड़े ही मामिक शब्दोमे कठाः 
रं हिन्दुस्तान मे रट्नेवते सव लोगों को, खास तौर से कहना 
चादता हूं ङि साप यह्‌ न समक्षिए कि यह्‌ गवनमेट तो कंपिटलिर्ट को 
है, हालांकि बार-बार माप लोगों को ठेमौ वातं कटी जाती हू 1 लेवरमे 
काम करनेवाते हमारे कई दोस्त, जो हमारे साय मिलते नही है, अपने 
अनर ख्यालात रखते हुँ । आज हमारे जो तौडर (हमारे प्रधानमन्त्री) 
दै, बही द्ेड यूनियन काग्रेस के पटले प्रेमीडेण्ट भे, उन्होने उसकी 
युनिाद डाली थौ । उने वटृकर मजदूर का हित चादनेवाला कोई ओर 
ने नहं देषा है । अव जव यह बात लोगो के स्याल मे माती दहै, तव 
वहा जातादै क्रि उनका (व्रधानमन्यौ का) तो कुं चलता नही, बहा 
तौ गवर्नमेटमें दो पारिया दै 1 द्योटे दिल के मोर पागल लोग एेसी- 
रमौ वातं करते है 1 ये समते है कि हम एसे वेवकूफ है करि मुल्क कौ 
माडादौ कै ल्तिए जिन्दगीभर साय रहने के वाद अव हम आपस मे इस 
म्रकार कौ लद्द कर क्ते ओर अपनी दो पाटिया वनाएगे। यदिर्मै 
भने नीदरक्ासायनदेमकू्‌ मौर उनकय षर म मलवरूत न कर सरू 
ते म एक मिनट भी गवनेमेटमे न रहूगा । यहं मेया काम नही है 1 
श्यत्तरह कौ वेवफा करना मेरे चरिवमे नदी है । क्योकि अपने जिन 
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लीडर (महात्मा गांधी) के पासे मुल्क कौ सेवा का धमं मने सीख 
लियादहै, उसमे इतस्त प्रकार कौ वेवफारई्‌ आ! जाए, तो मुषे अपघात 
(आत्महत्या) कर लेना चादिए । लेकिन वार-वार छोटे दिल के आदमी 
एसी वाते करते हैँ ओर भोले-भाले आदमी उनकी वात मान भी लेते 
ह। हां, कभी-कभी तो किसी चातके वारे मेहम दोनों अपनी अलग 
रय भी रखते ह । हर एक वात के वारे में हम एक-दूसरे के साय 
मशविरा करते ह, नहीं तो ज्वादइन्ट रिस्पौसिविलिटी कंसे चले ? एेसा 
नहो तो यहां जो पुराना राज चलता था, जिसे आराक्रेसी (निरंकुशता) 
राज कते ह, वैसा ही चले । तोये सवे गलत ख्याल हैं ।” 

सरदार पटेल के उक्त कथनं से न केवल उनके ओर प° नेहरू के 
वीच प्रचार किए जनिवाले मतभेद का खण्डन हो जाता है, वरन्‌ नेतृत्व 
के प्रति उनकी आस्थाकाजो चित्र उनके इन शब्दों से वनता दै, अनु- 
सरण की इससे अधिक सुन्दर ओर सार्थक व्याख्या क्या हो सकती है । 

यथार्थं गांधी-युग की विभूतियों मे सरदार पटेल भौर प° नेहरू ये 
दो एेसी विभूतियां देश को मिलीं जिन्हौने भारत की एकता, उसकी 
समृद्धि, मान-प्रतिष्ठा के लिए एक-दूसरे का वेजोड पूरक वनकर काम 
किया । सरदार पटेल ने घर संभाला तो नेहलू्जी ने घर से वेधर रह्‌ 
पूणं निरिचन्तता से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा ओर मान- 
मयादा की स्थापना की जो एक नव स्वतन्त्र राष्ट कै लिए नितान्त 
अनिवार्यं थी। सरदार पटेल काही एक ओौर कथन जिसमे राष्टरीय 
ओर अन्तररष्टरीय एकता, मजबूती अर प्रतिष्ठा का क्या महत्त्व है, 
उसको क्या उपयोगिता है, ओर उस दृष्टि से दोनो ते ही सम-सहयोगसे 
जो काम किया, वह्‌ इस कसौटी पर कितना खरा उतरता है, यहां 
उद्धृत करना उपयुक्त होगा । वे 31 अक्टूबर, 1949 को नई दिल्ली के 
सम्मान मे आयोजित एक समारोह मे आभार प्रगट करते हुए 

"मे ईश्वर से दिन-रात प्रायंना करूगा कि जो भाव आपके दिलों मे 
भरेरहै' प्रेम काओौरजो णुभाशौप आप मुदे रहे हई, उसके लिए 
जव तक जिन्दा रहं, दिन पर दिन अधिक लायक होता रहं । लेकिन 
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हमारा नैता, हिन्दुस्तान का नेता, तो ज परदेशमे है'। मेरा काम 
तो मर्यादित है कि उनके हाय-पर मजबूत करना, जव तक मुक्ते हो 
सके । अव वहु अपनी शक्ति से बाहर हमारी इज्डत वडा रहादै ओर 
दुनिया मे हेमारौ जो इज्त बडु है, वहे सवते ज्यादा तो गांधीजी ने 
बाई है । उनके जीवन से वदी, उनकी मृत्यु से ओर ज्यादा वद़ी । दूसरा 
हमारा आज का नेता जि स्नेह से जौर जिस भाव से बाहर अपना 
काम कर रह रहा है, उपसे भी हमारी इज्जत बढी है । लेकिन आखिर 
यदि हमे अपने मत्क को सच्ची इज्जत वडानी है ओर उसको रक्षा 
करनी है, तो हमे अपना धर सबसे पहले संभालना पडगा 1 जिसका घर 
ठीकः नही है, उसकी बाहर कितनी भी इज्जत ह, वहु ज्यादा दिन नही 
चलेगा 1” 
इम प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल क्याये, कंसे ये ओर उन्होने 
या किय, यदि हमे यह देवनाहै तो स्ििहावलोकन की आवश्यकता 
‹ नही, बहु तो उनका अतीत दोगा । उनका सच्चा रूप तो भाज का भारत 
है! भारत की एकता मे, उस्रकौ अखण्डता मे तथा उसे स्थायित्व दैने- 
वलि हर प्रयल में सरदार पटेल सदा जीवित है, जीवित रहैगे ओर 
उनका वह विशाल व्यक्तित्व एवे उनके जीवन्त कृतित्व अतीत की 
सपृतियां न रहकर देश के नवयुवको मे नव-स्फूति, नव-चेतना एव नव~ 
प्राणोकेरूपमे सदा अनूप्राणित रहेगा । भारत, भारत के इस विस्माकं 
का, उमके इस लौह पुरुप का ओर इससे भौ अधिक अपने स्वाभिमानी 
भौर देशभक्त कूयक सरदार पटेल का चिर ऋणी रह्‌ मनन्त काल तक 
उसका अनुगामी वना रहेगा । 


म्रहाप्रयाण 


किसी भौ वस्तु का मूल्य हाथमे रहने पर नही उसके खो जाने पर 
ही मका जा सकता है । इती प्रकार किसी भौ व्यक्ति का उसके पाय 
= ~~ 


1 1. प्रधानेमन्वी जवाहरलाल नेहरू उन दिनो सयुक्त र्ट अभेदका 
भ पसः दमेन के निमन्वण प्रर गए हए ये । 
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रहने पर नहीं अपितु चले जाने पर ओर इतनी दूर चले जाने पर, जहां से.. 
लौटना सम्भवे नहो, चात होता दहै । हाय में रहनेवाली वस्तुकाजो 
मूल्य आंकाजाताहै वह्‌ वाजार्‌ भावै भौर साथ में रहुनैवाले न्यक्ति 
कीजो उपयोगिता ओौर अनिवार्यता अनुभव की जाती है, वह्‌ व्यवहार 
साव है। अतः स्पष्ट है किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, घमं, कारय, 
व्यवहार भाव, मूल्य, उपयोगिता ओर योगदान के सदही-सही मूल्यांकन 
के लिए दृष्टि की जिस निस्पृहता गौर निरपेक्षता की आवश्यकता होती 
है, वह वस्तु अथवा व्यविति कौ उपस्थिति मेँ नहीं अपितु अनुपस्यितिमे, 
उसके भाव में नहीं अभावमें दही सम्भव है। 
सरदार वल्लभ भाद पटेल 7 अक्टूवर, सन्‌" 50 मे जव अन्तिम वार 
हैदराबाद गए, तौ वहां उन्ह हैदरावाद-सिकन्दरावाद क म्युनिसिपैलिटी 
ओर हिन्दी-प्रचार सभाकीओरसे जो मानपत्र दिया गया उसके प्रति 
आभार प्रगट करते हुए उन्होने कहा था : “मू मानपत्र देने की कोई 
आवश्यकता नहीं है ओर न इसका अभी कोई समयदही आयार । जव. 
आदमी दुनिया छोडकर चला जाता है, असल मानपत्र तो उसके वाद 
मिलता है, क्योकि कोद आदमी आखिर दिन तक कोर गलती न करे, तवं 
उसकी इज्जत रहती है । लेकिन यदि आखिरी उम्र में दिमाग पलटजाए 
तोसारीकरी करार्ईदही खत्महो जाती है। इसलिए हमे ईश्वर से 
प्रार्थना करनी चादिएु कि आखिर दम तक ह्म शुद्ध भौर निस्वार्थ 
- भाव से जनता की सेवा करते रहँ, एेसी ताकत हमको मिले 1 
अपने उक्त मन्तव्यकेदो माह वाददही 12 दिसम्बर करो वे वायु 
परिवत्तेन के लिए वम्वई गए ओर वहां 15 दिसम्बर को अत्प अस्वस्थता 
के वाद प्रातःकाल नौ वजकर संतीस मिनट पर दिवंगत हो गए} क्षणमत्र 
में देहावसान का समाचार सारे देशम विद्यत्‌-सा फल गया । इसी दिन 
सायंकाल सात वजकर चालीस मिनट पर भारत के राष्टूपति डाक्टर 
राजेन्दरप्रसाद, प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू, अनेक प्रातं के राज्य- 
पालो, मुख्यमन्त्रियो तथा मन्तरियों कौ उपस्थिति में उनके एकमात्र पत्र 
श्री डाह्या भाई पटेल ने उनके शव को अग्नि-समपित किया भौर कुद 
ही देरमें धू-धू करती हुई अग्नि की प्रचण्ड ज्वालाओं ने उसे भस्मीभूत 
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कर्दिया। 15 दिमम्बर्‌ कोटी मारे देव कौ प्रतिनिति मस्या भाती 
समद ने उनके सम्बन्् में एकर मार सोक-यस्ताव पास कर उन्द्‌ भाव 
भनी श्रद्धाजनि यपिति कौ) देग-भरमें उनके लिए शौक मनापागया। 
श्रद्धाजतिया अर्पित कौ गद 1 इतनी ही उनको ट्यु कौ कटनी दनो । 
क्वि नीरजनेक्याटीकदहोक्हादैः 
“न जन्म कृद न मृल्यु ढट, दम इतनी छिफं वानदै, 
कंसो कौ भराव ल य्ह, कौ कौ नीद आ गई 4 
प्रिय वथवा बात्मीय कौ मूल्यु एरजो शोक, संताप मीर वेदना 
लोगो कौ होती दै वह्‌ उतके जाने से ह, पर जंमाकि गो० वुलमीदाम- 
जौनैक्हादै 





“प्रमानं यही तुलमी जोरा भौ पनरा, 

जोवरामो बुनाना।“ 
के भनुषारजो बाना दै, उसे जानाही है, त. जँमाक्ि क्वि नीरनने 
कटा है जन्म मौर मृत्यु एक पटना-माव्र दै, महत्व तो जीवन का हैर 
भौवन का जो प्रेमचन्दजी के शदो पँ: “व्यक्ति की सवते वडो मभि 
मापा ह्‌ होती करि उसका जोवन एक कहानी वत जाए 1" इस 
दृष्टि दी मर्दार्‌ पटेल का ममूवा जीवन भाराय जनता भौर जातु 
भारत की एक ठृसौ कहानी वन गया टै जिम उका अतीत तो 
गौर्वान्वित दुभा ही, उसका आय भौर यनायन नौ मौव कौ गरिमा 
मैषठदाभरा रदेगा। भारते की भावौ संतान सरदार कै जीवन म चदा 
प्रेरणा अर ्ोत्माहन ग्रह करेगी, इतना ही नही उमकी खी चो 
देन है उमे विन्मूत करना कथिनिही नही अमभ्मरव हौया। जसि 
चन्दने अपे निरय क कृद घमय वं दैदराद्ादमे दिष्‌ ग्‌ मानपव 
उत्तरम कहु या : “जव अए्दमी दुनिया दयोढकर वना जाठा दै.भवन 
मानपव् ततौ उमे दाद मिलता है"--उनके दन चन्द मन्द्मम्रमव 
ह्म अनुभवक्टरटहै क्रि माजि नरदार्‌ प्टेत के मात नीर पुमान्‌ स 
मरा हमा भारत जितना उन पति दूज है" खवा क्वाचिनु ९ | 
प्रति होमा, यही उनके जीवनक कहानी टै, उवङ सपलन्धि टै, ध 
यद है गौर गदं हज व्यक्तिरेव मीर ग्वत (1 





मेदेशकी एकता, उसकी भलंडता का जो 


उनके जीवनक ज्वलन्त मानपत है, ओर, इन्हीं र्थो मे उनके जीवन 
क 1 चह मानपव्रजौ अन्दं उनके जीवनक" _ 4 टदरावादमं 


1875 : 
1893 ` 
1897. 
1900 ` 
1903 : 
1905 : 
1909 : 
1910 ` 
1913 : 
1916 : 
1917 . 
1920: 
1921 : 


1923 : 


1924 : 
1927 


1928 : 


परिक्लिष्ट 


जीवन को विशिष्ट घटनाएं 


31 यक्टूवर जन्म । 

दबेर वाके साथ चिवाह्‌। 

नड़याद से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्णं फो । 

मुखतारी मारम्भ। 

अप्रैल मे पुत्री मणिवेन का जनम । 

26 नवम्बर कौ पृप्र डाह्या भार्‌ का जन्म । 

11 जनवरी को पत्नौ का बम्बर मे स्वर्गवास। 

वैरिस्टरौ की पाई के तिए इरगतण्ड को प्रस्वान। 

13 फरवरी को वैरिस्टरी पास कर वापम वम्बई पटे । 
गांधीजी के साथ प्रयम मपकं । 

येद सत्याग्रह मे प्रमुख भाग । 

11 जुलाई को गुजरात विद्यापीठ को स्थापना का निश्चय । 
गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटी कै प्रथम भघ्यक्ष चने गए । 
इसी वर्प मदा के लिषएर्वरिम्टरी शोडी। 

दिसम्बर मे भहमदाव्राद काग्रेस कैः स्वागताध्यक्ष चुने गए । 
9 सितम्बर कौ नागपूर कै क्षडा सत्याग्रह मे विजय प्राप्न की। 
दिमम्बर्‌ मे बोरसद सत्याग्रह मे विजय प्राप्त की॥ 
अहमदावाद म्युनिसिपैलिटी के चेयर्मने चुने गए । 
अहूमदावाद म्युनिसिषनिटी ङ दुवाया चंयरभंन चूने गए । 
गुजरात वाढ-मकृट करा निवारण कायं ! 

29 फरवरी मे वारडीलो मेँ करवन्दी सत्याग्रह गारम्भ किया । 
अक्टूबर मे वारडोनी मत्याग्रहुमे पूणं सषवता प्राप्त कौ । 
दिसम्बर मं कलकत्ता कारे मे बभूतपूवं सम्मान प्राप्त । 


1930 : 


1931 : 


1932 : 


1934 : 


1935 : 
1936 ; 


1938 ; 
1940 ; 


1941 ; 
1942 : 


1945 : 


1946 : 


7 मार्च कौ नमक सत्याग्रह के समय रास गावमें भिरफ्तार। 
ओर पौने चार मास की कंद) 

26 माच को कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष वने । 

1 अगस्त को वम्बर्ईदमे पुनः गिरफ्तारी मौर तीन मास की सजा। 
दिसम्बर मे पुन : भिरफ्तारी ओर नौ मासिकी सजा। 

25 जनवरी को जेल से मुक्त । 

मार्च में कराची मे कारेसि अधिवेशनं की अध्यक्षता को) 

4 जनवरी को महात्मा गांधी सहित गिरप्तार मौर पूनाकी 
यरवदाजे ल म नजरवन्द ) 

14 जनवरी को वीमारी के कारण जेल से मुक्त । 

पटना मे कमरिस पालियमेण्टरी बोडं के अध्यक्ष वन गए । 

23 माच को वोरसद में प्लेग निवारण कायं भारम्भ किया। 
8 अप्रेल को कमला नेहरू अस्पताल फण्ड के लिए दानदेनेकी 
अपील की) 

2 जुलाई को पुनरगेठित क्रे पालियामेण्टरी वोडं के अध्यक्ष 
चुने गए तथा कप्रेस चुनाव-संघपं का संचालन किया । 
हरिपुरा कम्रेस के स्वागताध्यक्ष । 

18 नवम्बर को अहमदावाद में व्यक्तिगत सविनय अवन्ञा आंदो- 
लन मे गिरफ्तार । 

20 अगस्त को बीमारी के कारग रिहाई 

प्रवाग मे कांग्रेस कार्य-समिति की वैठक मे अप्रैल में प्रथम बरार 
"ंग्रेज चले जाओ' प्रस्ताव उपस्थित किया । 

9 अगस्त को अन्य नताय सहित गिरप्तार भौर अहमद नभर 
जेल मे नररवन्द । 

15 जून कोजेल से रिहाई तथा वाईइसराय द्वारा बुलाई गर 
शिम काफन्स में भाग । 

23 फरवरी को भारतीय जल-सेना के चिद्रौह को गान्त किया । 


वाइसराय लाडं वविल के अनुरोध पर भारतव्यापी डाक हड्‌- 
ताको तोडा 
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194: 


1948 : 


1949 : 


2 सितम्बर को भारत की जन्तर्कालीन मस्कार में मृह॒-सदस्य 
वने 9 सितम्बरको भारतीन सविधान परिपद्‌ मे प्रथम वार 
भाग सिया। 

4 अप्रैल कौ वल्लभ विद्यानमर में चिदुल भाई महुःविद्यालप 
का उद्घाटन क्िया। 

5 जुलाई कौ सरदार कौ भध्यक्षता मे देशौ राज्यो कौ समस्या 
को सुलक्ञाने के लिए ियासती विभाग कौ स्थापना कौ गई । 
15 अगस्त को सरदार नवीन भारतीय उपनिवेश के उप- 
प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वने । 

9 नवम्बरको सरदार की आज्ञा से जूनागदृ पर मधिकारक्रिया 
गया । 

14 नवम्बर को सरदार ने विहारके नीलगिरी राग्य पर अधि- 
कारकरने कौञक्नादी। 

13 सितम्बर को सरदार की अङ्ना से टदरावादपर चढारईकर 
उ्तपर 17 सित्तम्बर को अधिकार किया गपा) 

31 अक्टूबर को उनेक 74 वँ जन्म-दिवस पर उनको वम्बर्दमें 
स्वर्णमय रलजटित अगौक स्तम्भ तय। 800 तोते चादी कौ 

गरंधीजी कौ मूरति भेट री गरई। 

3 नवम्बर को सरदार को नागपुर विष्वविच्ालय ने विधिके 
डाक्टर (डाक्टर भंफ लाज) कौ उपाधि से सम्मानित किया । 
25 नवम्यर को उन्हे काशी हिन्द्‌ विश्वविद्यालय ने विधि के 
डाक्टर (डाक्टर ंफः लाज) की सम्मानित उपाधि प्रदानं की। 
26 नवम्बर को उन्हे इलाहावाद मे प< गोविन्दवल्लभ पन्त 
के हायो "पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ" भेट किया गया। 

27 नवम्बर को प्रयाग विश्वविद्यालय न उनको विधिके 
डाक्टर (डाक्टर आफ लाज) की सम्मानित्त उहाधि प्रदान की 1 
फरवरी को सरदार जद अपनी दक्षिण भारत कीयात्रामे 
देदरावाद आए तो उनका स्वागत करने के लिए निञाम हवाई 
यड पर स्वयं आया । उने अपने जीवन ये प्रथम ओर थतनिम 


सरदार चरेय / 111 


1950 ; 


वार हाय जोड़कर सरदार का अभिचादने किया! 

26 फरवरी को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने सरदार को विधि 
के डाक्टर (उक्टर अफ लोंज) की सम्मानित उपाधिदी) 
नेहरूजी के अमरीका, कनाडा तथा इग्लण्ड की यात्रा फर जानि 
पर सरदार पटेल 7 अक्टूबर से 15 नवम्बर, 1949 तक भारत 
के स्थानापन्न प्रधानमन्त्री रहे} 

28 अप्र॑ल की अहमदावाद अने पर उन्हं 15 लाखरूपये की 
येली भेटकी गई! 19 मई को कुमारी अन्रीप जाकर वहां 
कन्यकुमारी के मन्दिरमे पूजन किया । ॥ 

12 दिसम्बर वायु-परिवर्तन के लिए वम्बई्‌ गए । 
15 दिसम्बर को प्रातः काल 9-37 वजे महाप्रयाण } 


